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प्रोफ़ेसर पंजाब-विश्वविद्यालय को 
सेवा में सादर समर्पित 
जो :-- 
तक्षशिला मन्दार पुष्प का उन्‍्मादी सकरन्द 
आकर्षित करती अतीत में जिसकी सुरभि सुमन्‍्द 
फैला था जिसका पराग उड़ पृथ्वी के उस छोर 
काल-समीर प्रेरित में भी जिससे हुआ विभोर 
वे पराग कण कण कण करके लाया यहाँ बटोर 
यह नवयुग फिर देखे उनसे सुरभित भारत भोर 
इसी समुत्कट आशा नभ के आप बने आदित्य 
अतः समर्पित सेवा में यह पंक्ति - बद्ध साहित्य 
समर्पक 
उदयशंकर भट्ट 


(५) 
बाबू रामचन्द्र वर्मा की सम्मति 


पी में श्रापके काव्य को आराद्योपान्त देख चुका हूँ। 
इसमें बनावट की कोई बात नहीं है। मुझे तो आपकी यह इति 
बहुत ही सुन्दर ओर सुखद प्रतीत हुई ।.... ....इस परिश्रम के 
लिए धन्यवाद । 





पण्डित उदयशंकरजी ने अपने तक्षशिला काव्य के कुछ भाग मुझे 
सुनाये और काव्य में कौन कौन विषय रक्‍्खे गये हैं, इसे संक्षेप में 
बताया। काव्य सुन कर मुझे आनन्द हुआ। भाषा सुथरी ओर गठित 
है ओर दाब्दों में माधुय्य है। कई अंश बहुत हृदयग्राही और करुणोत्पादक 
हैं। तक्षशिला का महत्व आज साधारण लोग बहुत कम जानते हैं। 
मुझे विश्वास है, इस काव्य के द्वारा भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति के 
इस प्रसिद्ध केन्द्र की ख्याति जनता में फंल जायगी। 


लाहोर पुरुषोत्तरदास टंडन 
अधिक आपषाढ़ बदी ३०-१९८८ 





गवर्मेन्ट कालिज 
लाहौर ४-८-३१ 
मेंने पं० उदयशंकरजी भट्ट की लिखी तक्षशिला के कई स्थल 
पढ़वा कर सुने। प्रसाद, ओज, गाम्भीर्य और शब्दोचिती आदि जो जो 
गुण अच्छे काव्य में होने चाहिए प्रायः इस काव्य में मौजूद हें। ऐति- 
हासिक उल्लेख चतुरता से किये गये हें। रचना सरस ओर वर्णनशली 
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हृदयग्राही है। आशा हैँ कि यह काव्य छात्रों और पाठकों के लिए उप- 
योगी प्रमाणित होगा और देश की ओर भक्ष्ति और प्रेम्न उनके दिलों में 
उत्पन्न करेगा। 
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भूमिका 


सन्‌ १९२९ के मार्च मास में “पंजाब ज्यौग्रेफ़िकल एसोसियेशन” 
के एक सदस्य की हेसियत से मुझे तक्षशिला देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
तीन चार मील दूर तक फंली हुई तक्षश्िला की घाटी में मुझे भारतीय महत्त्व 
कली गहरी झलक मिली। तक्षशिला के सम्बन्ध में कुछ कुछ साहित्य में 
पढ़ ही चुका था. उस समय उसे देखते ही में तो उद्भ्रान्त-सा हो उठा। 
उसके एक एक भग्न में मुझे भारत की आत्मा झलकती दीखी। एफ एक 
खण्डहर मानों कोई पुराना किन्तु अस्पष्ट तथा करुणा-भरा गीत गा रहा 
था। एक एक स्तूप में, एक एक भग्न मूर्ति में करुणा की सूक्ष्म लहर 
उठ रही थी। पार्टी के लोग देखते देखते दूर पहुँच जाते तो मुझे जागृति- 
सी होती ओर में कठिनाई से उन्हें पकड़ पाता। तक्षशिला के दर्शन से 
मुझे कितना आनन्द, कितना ओत्सुक्य, कितना विधाद हुआ उसका 
यह जड़ लेखनी वर्णन नहीं कर सकती। दिन भर देखने और एक एक 
जगह देखने के बाद तो में इतना तनन्‍्मय हो गया कि मुझे अपनी सुध- 
बुध भी न रही। रात को मेरे सामने वे ही खण्डहर, वे ही मूर्तियाँ 
झूमती-सी दिखाई देतों। इतनी तन्‍्मयता, इतनी तल्लीनता मुझे अपने 
जीवन में कभी नहों हुईं। तक्षशिला के खण्डहरों को कथा कहते हुए 
मेरी वाणी में पाटव आ जाता। सप्ताहों के बाद भी मुझे तक्षशिला के 
खण्डहर अपनी दर्द-भरी कहानी सुनाते मालूम पड़ते। मुझे तो ऐसा 
मालूम हुआ मानो तक्षशिला के खण्डहहर आज भी अपनी वेभव-कहानो 


(२) 


याद करके तथा अपनी हीनावस्था पर दुखी होकर ज्ञमीन में गड़ गये 
हैं। खोद से निकले हुए नगरों के भाग अपने वेभव की बातें दिन में 
सूर्य देव और निस्तव्ध निशीथ में तारे और चंद्रमा से पूछा करते हैं । 
भारत की इस प्राचीन संस्कृति के केन्द्र तक्षशिल्रा की इन मूर्तियों को 
देखकर मेरे हृदय में जो गुदगुदी हुई, जो तूफ़ान उठा, जो हर्ष, विषाद 
का इन्द्र युद्ध हुआ, बसी उत्कटता का अनुभव मेंने बहुत ही कम किया 
है। क्‍या फिर कभी तक्षशिला अपना पुराना वेभव देख सफेगी, वह फिर 
यौवन में पनपकर अपना षोडश श्रृंगार कर सकेगी? क्या वह फिर 
अपने वेभव से भारत का मस्तक ऊँचा कर सकेगी ? यही विचार रह रह 
कर उठते थे। दो शब्दों में कह दूं, कि कई मास तक मुझे तक्षशिला 
का बुखार चढ़ा रहा। कुछ तुकबन्दी तो कर ही लेता हें सोचा कि लाओ 
दस पाँच पद्म लिखने से हृदय का बुखार निकल जायगा। परन्तु कहाँ, 
वह ऐसी वसी बीमारी तो थी नहीं जो दो चार पद्यों से छुटकारा दे देती ! 
मजे बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की'। सन्‍्तोष नहीं हुआ। लाइब्रेरी से 
सर जान मार्शल की, (००४0८ (0० 7'950]9, लेकर पढ़ी। एक बार नहीं 
कई बार। इच्छा ओर उत्कट होती गई। तदुपरान्त तक्षशिला की 
खोद' पर निकलनेवाली आर्क्योलोजिकल रिपोर्ट की सारी फाइलें पढ़ीं। 
अब तो उत्सुकता बेचेनी की शकल में बदल गई। ओर लगातार बौद्ध, 
जैन तथा आर्य-साहित्य के ग्रंथों का अध्ययन किया। अंगरेज़ी के ग्रंथों से 
अभिलाषारूपी तृषा की परितृष्ति की, परन्तु उन ग्रंथों के द्वारा जमे 
हुए विचार और भी ज्ञोर से हृदय में उबलने लगे। फलतः वे दस पाँच 
पद्म धारावाहिक रूप से आगे बढ़ने छगे। उन्हों. विचारों का निदर्शन 
यह काव्य” आपके सामने प्रस्तुत हे। 
वर्शन-क्रम 

इस काव्य के प्रथम स्तर में 'पंजाब-प्रशस्ति' तक्षशिला की भूमिका 

हे। इसके अनन्तर नगर का भूगोल, उसको स्थापना, उसकी बनावट 


की, 
/ 
तया उसका वेभव वर्णित है। द्वितीय स्तर में महाराज भरत चक्री के छोटे 
भाई महाराज बाहुबली का राज्य-वर्णन तथा अद्भुत वोरता और एकान्त 
साधुता के कारण महत्त्वाकांक्षी भरत के प्रति उपेक्षा भाव के कारण चक्री 
का नाराज़ होकर तक्षशिला पर आक्रमण, दोनों भाइयों का परस्पर इन्द्र 
युद्ध यही तक्षशिला के द्वितीय और तृतीय स्तर का सार हैँ। चतुर्थ स्तर 
में प्रीक राजा आम्भो का राज्य, अलक्षेल्द्र का आक्रमण, पौरुष (पोरस) 
के साथ युद्ध, चंद्रगुप्त का नंदवंश-द्वारा निर्वासित होकर तक्षशिला की 
ओर प्रस्थान, आम्भी को पद-दलित करके मोर्यसाम्राज्य की स्थापना, 
अपने प्रतिनिधि-द्वारा उत्तरापपष राजधानी तक्षशिला का शासन, तदु- 
परान्त विन्दुसार के राज्यारोहण करते ही तक्षश्ञिला में विप्लव होना 
इधर आचार्य चाणक्य के परामर्श-द्वारा बड़े कुमार सुषिम' का तक्षशिला- 
प्रस्थान, तक्षशिला की विप्लव-शान्ति, शासन-सुधार तथा तीत़ वेराग्य 
उत्पन्न होने पर सुषिम का राज्य से उपरत होना, फिर विदेशी राष्ट्रों की 
सहायता से नगर का विद्रोह कर बेठना तथा सुषिम का हारकर मगध 
को लौटना आदि कथाएं हूँ। पंचम स्तर में अशोक का शासन, नगर- 
व्यवस्था, प्राचीन तक्षशिला युनिवर्सिटी का पुनरुद्धार आदि कथाएँ हैं। 
षष्ठ स्तर में अशोक का राज्य-विस्तार, बोद्ध-धर्म-दीक्षा, कुणाल का 
तक्षशिला-शासन, उसकी राज्य-व्यवस्था, तिष्परक्षिता-द्वारा कुणाल का 
निर्वासित और अस्धे होकर अपनी स्त्री काञचनमाला के साथ गिरि, नदी, 
कानन, जनपदों में घूमना, मगध-राज्य में जाकर पिता से मिलता, 
अज्ोक का न्याय और कुणाल के पुत्र सम्प्रति का तक्षशिला का शासक 
बनाया जाना आदि कथाएँ हैं। 
इसके बाद परिशिष्ट स्तर में ग्रीक, कुशान, पार्यियन, हुण राजाओं 
के आक्रमण, तक्षशिला का ध्वंस लिखा गया है। उपसंहार में तक्षशिला- 
बैनव तथा इसका पतन वर्णित है। यही इस काव्य की कथा है। 
द्वितीय और तृतीय स्तर में जैन-प्रन्यों से कया ली गई है। बाक़ी सब 


(४ «:) 


क्थानक इतिहास-बद्ध है। शेष कथानकों का संग्रह बोदध-धर्म-प्रन्यों के 
आधार पर है। 


विदेशी साहित्य और तक्नशिला 


'तक्षशिला' नामक इस काव्य के लिखे जाने का कारण प्राचीन एशि- 
याई तथा भारत की प्राचीन संस्कृति की महत्ता दिखाना ही है। तक्ष- 
शिला विदेशों के भारत-सम्बन्ध का द्वार है। कदाचित्‌ प्राचीन भारत 
का यह बड़े से बड़ा शहर रहा होगा। ग्रीक देश के इतिहास में तक्ष- 
श्ञिका का कई बार उल्लेख आया हैं। प्राचीन! क्सेरसीज्ञ ८7८७ तक्ष- 
शिला से भारतीयों की एक टुकड़ी ले गया था। इसको सहायता से 
इसने यूनान पर आक्रमण करके उसे जीता। उसने स्वयं अपनी यात्रा में 
तक्षशिला के वेभव का वर्णन किया है। शैलाक्ष (स्काईलेक्स) ने प्रसिद्ध 
ग्रीक सम्राट्‌ डेरियस की आज्ञा से सिन्ध नदी तक समुद्र-द्वारा यात्रा की 
थी, उस समय डेरियस की इच्छा भारत पर शासन करने की थी। शलाक्ष 
तथा हेकेटियस ने अपने देश-वर्णनों में भारत के नगरों का विशेष उल्लेख 
किया है। उसमें तक्षशिला को प्रधानता दी गई है।? इसके अतिरिक्त 
एक और ग्रीक लेखक ने भारत और तक्षशिला के प्रान्त की समृद्धि का 
वर्णन किया है--इसका नाम है क्लिटाकंस, यह सिकन्दर का समकालीन 
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था। स्ट्रेवो नामक एक प्राचीन लेखक ने भी तक्षशिला का उल्लेख 
किया है। 

इसके अतिरिक्त प्लिनी नामक एक विद्वान्‌ लेखक ने तक्षशिला के 
द्वारा भारत के व्यापार-सम्वन्ध में खोज-पूर्ण विचार प्रकट किये हैं। 
ओर भी बहुत-से ऐसे प्रीक इतिहास-लेखक हें जिन्होंने भारत तथा 
तक्षशिला पर अपने विचार प्रकट किये हें उनमें :-- 

१--पोम्पोनियस मेला 

२--सोलिनस 

३--क्लीडियस एलिनस 

४--मार्सियेनस आदि प्रन्यकार मुख्य हें। इन लेखकों के ग्रन्थों 
से तक्षशिला की (अर्वाचीन बौद्ध-काल के बाद की) विभूति पर काफ़ी 
प्रकाश पड़ता है। तथा विदेशियों का तक्षशिला के सम्बन्ध में कितना 
ज्ञान था, इसका विस्तृत ज्ञान होता है। तक्षशिला किन्हीं दिनों भारत- 
व्यापार का केन्द्र थी। पिछले दिनों श्रीयुत कनिघम साहब तथा सर- 
जान माल ने तक्षशिला के सम्बन्ध में बड़ी खोज की है। तथा प्राचीन 
सिक्के, शिलालेख, भूषण, बर्तन और कारीगरी के द्वारा सारे ही तक्ष- 
शिला के राज्यों का पता लगाया है। वह काम अब भी बराबर चल 
रहा है। तक्षशिला के सम्बन्ध में इन महानुभावों ने जो प्रशंसनीय कार्य 
किया है उसके लिए ये सज्जन भारतीयों की तरफ़ से अत्यन्त धन्यवाद 
के पात्र हैं। 

भारतीय साहित्य और तक्ञशिला 

तक्षशिला के सम्बन्ध में विदेशी लोगों की सम्मति का अत्यन्त 
संक्षिप्त निर्शन हो चुका, अब देखना यह है कि भारतीय साहित्य इस . 
विषय में क्या कहता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हे कि भरत 
ने केकय देश के राजा युधाजित्‌ के कहने से उस प्रदेश को जीता और 
अपने पुत्र तक्ष को उस वेश का स्वामी बनाया। सम्भवतः इसी कथा 
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के आधार पर नागवंश की उत्पत्ति हुई। तक्ष और नाग पर्यायवाची 
शब्द हैं। तक्ष का नाम ही तक्षक पड़ गया होगा। महाभारत में भी 
तक्षक एक राजा था, जिसने अर्जुन के पोत्र परीक्षित को काटा था । 
कदाचित काटने का आह्य उसके घर में छिपकर परीक्षित को मारने 
का ही होगा। जिसका बदला परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने सर्पसत्र- 
हारा लिया। सहाभारत के एक स्थान में ऐसा भी मालूम होता है कि 
तक्षक का वैर पाण्डबों के साथ पुराना था। जिस ससय अर्जुन ने 
खाण्डव वन दाह किया, उस समय वह्‌ वन तक्षक के अधिकार में था। 
अर्जुन ने अपने भुज-बल के दर्प से तक्षक को मार कर उस वन में 
नगर बनाने के लिए खाण्डव वन दाह ठीक समझा होगा। यही कारण 
है खाण्डव वन दाह का बदला तक्षक ने परीक्षित से लिया। 

यह्‌ तक्षक कदाचित्‌ भरत-पुत्र तक्ष का ही वंशधर होगा। तथा 
खाण्डव वन दाह के बाद बह अवसर की प्रतीक्षा में अर्जुन की दृष्टि से 
ओझल होकर पुरानी राजधानी तक्षशिला चला गया होगा। इस तरह 
वाल्मीकि रामायण और महाभारत में तक्षशिला का इतिहास परस्पर 
सम्बद्ध होता है। 

तदनन्तर जैन-प्रन्थों में तक्षशिला का विस्तृत वर्णन है। 

अवसायक निरुक्ति (हरिभद्र सूरिकृत) प्रल्य में भगवान्‌ महावीर 
का पार्षदों के साथ गमन, त्रिषबष्टिशलाका पुरुष चरित्र में बाहुबली का 
राज्य तथा भरत का युद्ध मिलता हैँ तथा विधि पक्ष, प्रभावक चरित्र, 
दर्शन रत्न रत्नाकर, हरि सौभाग्य, शत्रुझ्जय माहात्म्य आदि पुस्तकों में 
तक्षशिला का विविध प्रसंगों में वर्णन हे। 

बौद्ध-प्रन्यों ए पहावग्ग, दिव्यावदान कल्पलता, दीपवंश, धम्म 
पदात्थ कथा, अउदान कल्पलता जातक आदि ग्रन्थों में तक्षशिला की 
कथाएँ हें। जो यथास्थान सहायकरूप से इस पुस्तक की आधार 
बनी हैं। 
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काब्यों में रघुवंश में भी तक्षशिला का वर्णन है। बृहत्संहिता तथा 
्षयासरित्सागर में एकाघ जगह तक्षशिला की कथाएँ हैँ। 
मेंने पुस्तकस्थ फथाभागों को उपयुक्त पुस्तकों से लेकर काट छाँट 
करके अपने मतलब का बना कर लिखा है। तथा जहाँ इन ग्रन्थों के 
उद्धरणों की आवश्यकता समझी है वहीं कथाभाग में वे उद्धरण दे दिये हैं। 
ऐतिहासिऋ महत्त्व 


यह कहना कठिन है कि पुस्तक के सारे ही कथाभाग इतिहास- 
सिद्ध हैं। कविता की वृष्टि से जो मुझे उचित जान पड़ा उसी के अनुसार 
कथा को मेंने लिखने का प्रयास किया है। वर्णन-प्रसंगों में, बात-चीत 
में, विचार-भृंखला को मुख्यता दी गई है। फिर भी पुस्तक का ऐति- 
हासिक रूप बिगड़ने नहीं पाया है, ऐसी मेरी स्पष्ट धारणा हैं। इसके 
अतिरिक्त बहुत-से विद्वान्‌ बौद्ध और जेन-पग्रन्यों के इन प्रकरणों को इतिहास 
सिद्ध नहीं मानते। उदाहरणार्थ कुणाल-स्तूप के विषय में ऐतिहासिकों में 
मतभेद है, उनके विचार से तक्षशिला का कुणाल-स्तूप वास्तविक कुणाल 
का स्तूप नहीं है। इसी तरह बाहुबली की कथा कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
नहीं रखती। परन्तु में इनको ऐतिहासिक ही मानता हूँ। उसका कारण 
यह है कि जेन-ग्रल्थों में त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र प्रन्य जहां धामिक 
आधार पर लिखा गया है वहाँ उसमें जेन-साहित्य का इतिहास भी सम्सि- 
लित है। इसी के आधार पर जैन-इतिहास की सृष्टि हुई है। ठथा कुणाल 
का स्तूप अवश्य ऐतिहासिक है। प्रायः सारे ही बौद्ध-प्रन्यों में कुणाल का 
निर्वासन और अन्धा होना पाया जाता है इस बात को आज-कल के 
विद्वान्‌ ऐतिहासिक मानते हैं फिर फुणाल-स्तूप भी अवश्य तक्षशिला में 
बना होगा। यह दूसरी बात है कि यह स्तूप (जो आज-कल प्रचलित है) 
कुणाल का न हो। में भी तो उसी स्तूप को कुणाल-स्तृप नहीं कहता। 
सारांश यह है कि पुस्तक को उपादेय बनाने की दृष्टि से मेंने कथाभागों 
को ऐतिहासिक मान कर ही लिया है। 


( «८ ) 
/ः तक्षशिला को खोज 


तक्षशिला की घादी में आज-कल तीन नगरों के भग्नावशेष मिलते 
हैं, भीरुमन्‍्द, सिरकप और सिरसुख। सर जान माल ने आर्क्योलो- 
जिकल सर्वे रिपोर्ट” में भीरुमन्द को प्राचीन नगर बताया है। इसी में 
मौर्यबंश ने राजवानी बनाई। सिरप की स्थापना हिन्दू ग्रीक राजाओं 
ने की, यह राजधानी झुशानवंश तक रही; इसके बाद कनिष्क ने पेशा- 
बर को अपनी राजधानी बनाया। सिरकप नाम के सम्बन्ध में कोई 
ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, परन्तु किवदन्ती यह है कि 
सिरकप एक राजा था, उसे शतरंज खेलने का बड़ा शौक़ था। जो फोई 
शतरंज में उससे हार जाता, राजा उसका सिर काट डालता था। बहुत 
दिनों तक उसका यह कार्य चलता रहा। कहा जाता है कि उसके पास 
एक चूहा था जो खेलते खेलते दूसरे के मौहरों को इधर-उधर कर देता 
था, इससे प्रतिद्न्द्ी बाजी हार जाता। रिसालू नामक एक सरदार ने 
उसकी यह चाल समझ ली और एक बहुत छोटे क़द की बिल्ली पाली 
तथा सिरकप के पास शतरंज खेलने गया। जेसे ही सिरकप का चूहा 
मौहरे इधर-उधर करने निकला, वैसे ही रिसालू की बिल्ली आस्तीन से 
निकल कर उस पर झपटी। चूहा डर कर भाग गया। रिसालू बाज्ञी जीत 
गया। कहते हैं उसी सिरकप ने इस नगर की स्थापना की। इस कहानी 
में कहाँ तक ऐतिहासिक तत्त्व है इसका निर्णय करना कठिन है। उस 
प्रदेश के लोग आज-कल भी रिसालू और सिरकप की कहानी बड़े चाव 
से कहते हें। जो हो इससे इतना अवद्य सिद्ध होता है कि सिरकप 
एक राजा था, परन्तु उसने ही सिरकप की स्थापना की होगी, यह बात 
संदिग्ध है। वैसे तो 'सिरकप' शब्द पंजाबी का मालूम होता है। इसका 
अर्थ है सिर काटना। कदाचित्‌ इसी आधार पर सिरकप नामक 
राजा की कल्पना की गई हे ऐसा ज्ञात होता है। 
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सिरसुख के विषय में सर जान साल का विचार है कि इस नगर 
के खोदने पर कनिष्क की सुद्राएँ निकली हें फलतः यह नगर कनिष्क ने 
बनाया होगा। 

स्तूप 

साधारणतया तक्षशिला में बहुत-से स्तृप हें, उनमें प्रसिद्ध तीन 
स्तूप हें। वाहलार स्तृप--यह अज्ञोक ने बनवाया था। वौद-प्रन्थों में लिखा 
है कि इस स्थान पर तथागत ने अपने सिर की बलि दी थी। यह तक्ष- 
शिला के उत्तर में हारोनद से १०० फ़ुद की ऊँचाई पर है। इस जगह 
देवी पुष्पों की वृष्टि होती थो। पर्व के दिनों में इस स्थान पर मेला 
लगता था। दूर दूर से रोगी रोग-मुक्ति के लिए आते थे। 

कुणाल-स्तूप 

यह शहर के बाहर दक्षिण-पूर्व में पहाड़ी की ओर १०० फ़ुट ऊँचा 
है। कहा जाता हैँ इसी स्थान पर कुणाल को अन्धा किया गया था। 
परन्तु ऐतिहासिक विद्वान्‌ इस बात को नहीं मानते। 


घमेराज का स्तूप 


यह हारोनद से लगभग ७० गज ऊँचा है। यह स्तूप तक्षशिला में सबसे 
बड़ा स्तूप है। इसके चारों ओर गान्धार देश के नमूने की मूर्तियाँ हैं, 
उनमें कुछ माला पहने हुए हें। एक स्थान पर भगवान्‌ बुद्ध की बहुत 
बंड़ी मृत हे, जिसके पेर हो पर बाक़ी हें शेष भाग काट डाला गया 
है। कुछ तो इस स्थान पर बोधिसत्व की मूर्तियाँ हें और कुछ छत्र- 
घारिणी शाक्य मूर्तियां। प्रायः सब मूर्तियाँ ही अभय मुद्रा से 
मुद्रित हें। आसेज् (अजित यश्) राज्य के शिलालेख इसी स्तूप में 
पाये गये हैं। इसी प्रकार स्थान स्थान पर मन्दिर तथा देवमूर्तियाँ हैं, 
जो प्रायः आक्रमणकारी राजाओं ने अपने राज्य-काल में बनवाई थीं। 
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इनमें से अधिकतर ग्रीक, पारथियन और कुशान राज्यों की हैं। परन्तु 
कनिष्क के समय की मूर्तियों का बाहुल्य है। इनकी काट-छांट का 
नमूना ग्रीक लोगों के शिल्प से मिलता-जुलता है। ये नमूने उस समय 
की फारीगरी के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बुद्ध की मूर्तियां अपोलो प्रीक 
देवता की तरह हैं। यक्ष, कुबेर की मूर्तियाँ फ़िडियन और ज्यूस (दो) 
की तरह हैं। देवमूर्ियों की पोशाक यूनानी ढेंग की है। यह नमूना 
एशिया के प्रायः सभी देझ्षों में पाया जाता है। यही कारण हैं चोन 
और जापान की आज-कल की बुद्धमूर्तियाँ उसी यूनानी ढेंग पर बनी 
हुई पाई जाती हैं। 
सिक्के 

तक्षशिला तथा उसके आस-पास के प्रदेशों में जो सिक्‍के मिले हैँ 
उनमें डायाडोटस--दायादद्योतिष्क, यूथी डेमस--यूयद्युमिश्र, डेमे- 
ट्रियस--दात्तामित्रि, यूक्रेताइडस--यवन क्रीतदास, मनाण्डर-मिलिन्द, 
एनियाल्काइस--अन्त्यलकादास, हेलियो छूल्स--हेलित उल्का, गोण्डो- 
फोरस--गाण्डीव पुरुष, केडा फिसेज्--कुल्य कायेश, 7 कनिष्क तथा 
कनिष्क बौद्ध मुद्राएं, हविष्क और वासुदेव की मुद्राएँ मुख्य हेँ। 

विहार तथा संघाराम 

बिहार तथा संघाराम के भी कुछ कुछ भग्न भाग ॒तक्षशिला में पाये 
जाते हैं। जो बोद्ध-संन्यासी श्रमणों के लिए समय समय पर तक्षशिला 
में बनाये गये णे। इसफे अतिरिक्त प्राचीन काल के बर्तन, भूषण भी 
तक्षशिला की खोज में मिले है, जो वहाँ. के अजायबधघर में रखे हैं। 
तक्षाशिला विद्यापीठ का छात्रादास-पाठनगृह भी इस नगर के दर्शनीय 
स्थान हें जो आज-कल भग्नावस्था में प्राचीन संस्कृति के परिचायक हें। 
बस्तुतः तक्षशिला ही भारत-ब्यापार का एक ऐसा प्राचीन नगर था जो 
देशी, विदेशी लोगों के व्यापार, कलाकौशल, राज्य नियम आदि का केन्द्र 
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रहा हैं। भारतीय संस्कृति तथा अन्य एशियाई संस्कृति के इस केन्द्र सें 
भारत के अन्य नगरों की अपेक्षा सभ्यता का अधिक संघर्ष रहा है । 
इसी लिए तक्षशिला-काव्य का मुख्य रूप देकर लिखने का कष्ट-साध्य 
लोभ में संवरण न कर सका। 

प्रस्तुत पुस्तक के विषय में मेरा विचार हैँ कि ऐसे काव्य के लिए 
आज-कल के प्रचलित छायावाद ओर रहस्यवाद मय शब्दाडम्बर के वन 
में और ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलानेवाली भाव गाम्भीर्य की बुरूह 
झड़ी में सुबोधगम्य कोई भी धारावाहिक पद्य-रचना नहीं हो सकती। 
मुक्तक के कलेवर को ही रहस्यवाद अपना सका है। इस प्रकार की 
कविता केवल सहृदय परिश्रम संवेद्य हे। इसी लिए प्राचीन छ्न्वों की 
पोशाक में और साधारण गम्य विषय वर्णन-द्वारा इस काव्य का प्रणयन 
हुआ है। में यह नहीं मानता कि मेरे वर्णन में नवीनता है तथा भाव- 
प्राज्जलता के ऊँचे शिखर पर में पहुँच गया हूँ, और जो कुछ है वह मेरा 
अपना ही है। इस प्रकार का दावा तो कदाचित्‌ बड़े से बड़ा कवि भी 
नहीं कर सकता, फिर मेरी तो गिनती ही क्‍या ? परन्तु इतना कहने का 
साहस अवश्य है कि वर्णन-शली सेरी अपनी ही है। साथ ही विषया- 
नुसारी वर्णन में मेंने वृत्तियों को उसो स्वरूप में रखा हैँ। छन्दों की 
परिभाषा का भी में पूर्ण रूप से पक्षपाती नहीं हें। आवश्यकतानुसार 
मेंने छन्दःशास्त्र के नियमों का उल्लंघन भी किया है, परन्तु उनमें 
परिवततंन अज्ञता और उद्धतता से नहीं किया गया । ऐसा मेंने जान-बूझ- 
कर ही किया है। कुछ भी हो पूर्ण रूप से मेने छन्दःशास्त्र तथा अलंकार- 
शास्त्र फा आँख मीचकर पालन नहीं किया। पाठक देखेंगे कि ऐसा करके 
मेंने पुस्तक की उपादेयता को घटाया नहीं है। 

'क्षशिला' इस नाम के सम्बन्ध में में दो बात कह देना उचित 
समझता हूँ। अब तक प्रायः कोई भी काव्य वेश या नगर के नाम पर 
नहीं बना। प्राचीन प्रणाली के अनुसार मुझे किसी वंश या व्यक्ति विद्वेष 
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के आघार पर इसका नामकरण करना चाहिए, परन्तु ऐसा भो मेंने नहीं 
किया। मेरे विचार में इस जेसे काव्य का वेसा नामकरण सम्भव भी नहीं। 
सम्भावना की अवस्था में भी में इसका यही नामकरण पसन्द करता हूँ। 
इसके अतिरिक्त मेंने पशियन तथा ग्रीक राजाओं के नामों का संस्कृत 
रूप दिया हैं। ओर ऐसा करने पर यदि कई एक सज्जनों का मुझसे 
मतभेद है, तो स्वनामधन्य बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन जी जंसे महा- 
नुभावों की प्रेरणा तथा मेरा अपना मत भी मुझे इस नामपरिवर्तन के 
लिए उत्साहित करता रहा हैँ। जहाँ तक हो सका मेंने प्रायः सभी 
अंगरेज्ञी तथा आर्य-साहित्य की पुस्तकों में ग्रीक आक्रमणकारी राजाओं 
के नाम ढूंढे । उदाहरण के तोर पर महाभाष्य में मुझे डेमेंट्रियस का 
नाम दात्तामित्रि मिला, जिसका समर्थन कई एक विद्वान्‌ ऐतिहासकों ने 
किया है। तथा सनाण्डर का मिलिन्द नाम भो प्राचीन साहित्य में 
मिलता है। परन्तु मुझे सभी नामों को आर्य रूप देना था, जंसी कि 
हमारे आर्य लोगों में प्रथा थी, तदनुसार उसी के मिलते-जुलते संस्कृत 
नाम बना डाले हैँ। इन नामों के आये रूप देने में मुझे कई दिन लगा- 
तार सोचना पड़ा, और में नहीं कह सकता इस कार्य में मुझे कहाँ तक 
सफलता मिली है। हां, यदि कोई सज्जन मुझे मेरे गढ़े हुए नामों 
के बजाय कोई प्राचोन नाम इन राजाओं तथा देशों के निर्दिष्ट कर 
सकेंगे तो में सहर्ष उन नामों का प्रयोग पुस्तक के द्वितीय संस्करण में 
दे दूंगा। 

फलतः यह काव्य कंसा कुछ बन पड़ा है इसका निर्णय सहृदय 
पाठक ही कर सकते हैं। मेंने तक्षशिला जंसे इतिहास दुरूह विषय में 
हाथ डाल कर अपनी अन्तरात्मा के बुखार को ही शान्त किया है, 
कवित्व-प्रदर्शन के लिए यह काम नहीं किया। में अपने आपको कवि 
नहीं समझता। मेरे विचार में कवि होना बड़ा कठिन है “कवित्व॑ दुलंभं- 
लोके, शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा”। में तो समझता हूं :-- 
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अहमपि परेषपि कबयः तथापि परमन्तरं परिज्ेयम्‌। 

ऐक्यं रलयोरपि यदि तत्किं करभायते कलूभः॥ 

“अन्त में में श्रीयुत डाक्टर बनारसीदास जैन, एम० ए०, पी०-एच० 
डो० प्रोफ़ेसर ओयंटल कालेज, लाहौर को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह 
सकता जिनके जेन-बोद्-पुस्तक-सम्बन्धी सत्परामर्श से में तक्षशिला के 
सम्बन्ध में पूरी खोज कर सका, तथा अपने प्रिय मित्र पं० व्रजभूषण 
शास्त्री, साहित्याचार्य का भी हादिक आभारी हूँ जिन्होंने समय समय 
पर मुझे सहायता दी है।” 

शिवनिवास विनयावनत 
लाहौर, १० जुलाई, १९३१ उदयशंकर भट्ट 
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प्रथम स्तर 


>#५+>क ८ 
पंज़ाब-प्रशस्ति-- 
[ १) 
आये-जाति का उन्ज्वल भूत 
पंचनदों का सुन्दर देश 
स्वर्ग विभूति भरा संछृति का 
भूतिमान भारत राकेश 
स्वर्ग छा की स्वच्छच्छवि-सा 
क्ञोणी रमणी का मदुहास 
मभलक रहा है भारत भू पर 
जिसका उन्ज्वल-सा इतिहास 
[  .] 
शुद्ध ज्ञान की तरंगिणी- 
सी शुभ्र धर्म धारा अभिराम 
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सभी जगत के क्ूट तटों को 
छिन्न भिन्न करती अविराम 


४० ।८]। 


जिसके सरल उदारगुर्णों में 
सात्विकता की गहरी छाप 
जनपद के प्रति जन पर बेठी 
भरती गुण गरिमा निष्पाप 


(8: 4 ॥. 8 383 


जहाँ सद॒प॑सिन्धु नद बहता 
सब सरितों का कर उपहास 
लिये अनन्त अशान्त तोयनिधि 
क्ञारसिन्धु मद का उल्लास 


जहाँ विशाल नील धारायें 
नील गगन का गा इतिहास 
थिरक यिरक कर प्रभा निरखतीं 
तारों का समरूप . विलाप 


[ ४ ] 
जो दुस्‍्तर तरणी से भी था 
इस धरणी पर वह सानन्द 


रे 


सफर 


प्रथम स्तर 


उच्छल जल दल लिये प्रवाहित 

( होता कूट तटों से मनन्‍्द ) 
जो प्रलयंकर महा भयंकर 
वर्षाप्रतु का ले जल दान 
जो पी वैदिक प्तोम छुधा मानों 
सब॒करता किल्विष म्लान 


[ ४ ) 

जहाँ चन्द्रभागा, इरावती, 

व्याप्त, वितस्ता तथा शत्रु 

अपनी अविरल धार, बेहाकर 

भरती हृदय भावना भद्र 
श्री गिखिर गिरिराज हिमालय 
जिसको देता छाया दान 
विश्व ॒विभूति जहाँ फैलाती 
नित नूतन अपना श्रभिमान 


[ ६ ) 


प्रकृतिविहार-स्थल कुछुमाकर 
काश्मीर जिसका है छोर 


३ 


तक्षशिला 


£ मृगमद से उन्मत्त म्गी की 
सचकित नयनों की-सी कोर 
जहाँ मनुज रम्भाएँ करतीं 
ऋ्रौड़ा कलित ललित श्रामोद 
स्वर्ग-छग न्योछ्ावर होती 
निप्तके कान्‍्तारों को शोध 5 
[७ ]जंराल्ा 
गगनालिझ्लित निषाध' भूधर- 
श्रेणी है पश्चिम की श्रोर 
जो वलपय भारत को करतो 
अन्य देश का वल कककोर -। !! 
जहाँ एक घाटी खँवर की 
व्यवसायी दल मार्ग प्रशस्तत 
भारतीय कोशल शिल्पों से 
कला कलापों से अभ्यस्‍्तत कि 
[छू ] ञु ८! / 
अधर सुधारस भासित मुख छवि । 
ऋषि जन जिस यल करते गान क्ड 


. 'हिन्ुुश। 


प्रथम स्तर 


बेदिक गीतों का भ्तीत में, 
जहाँ सम्यता का उत्थान 
जहाँ. विविक-वलरी फैली 
आर्यो' की कर सुरभित सृष्टि 
जहाँ मधुरिमा भरे मोद सब 
करते जीवन में सुख वृष्टि 
[ ६] 
जहाँ ब्राह्मणों ने ब्राह्मण रच जेट छो था । 
किया ऋचाशों का व्याख्यान 
श्रारएयक, उपनिषद, दर्शनों 
का प्रतिमामय-सा भाह्यान 
(7६ 2 जहाँ मूर्त होकर सरस्वती 
ज्ञान सुधा वरसाती 
चातुबण्य प्रजाएँ जिस थल 
निज निज कर्म कथा गातीं 
[ १० ] $ 
हृदयाहद भक्त नर-भूषण 
जहाँ हुए. प्रह्मद नरेश 


५ 


तक्षशिला 


सत्याग्रह के, सत्य ज्ञान के 
[शुद्ध नीतिमय मूर्ति विशेष ) 
उन्मूलन कर दिये जिन्होंने , 
पाप-पएृञ्ज श्रथ मिथ्याचार 
पाकर जिन्हें हुआ पावन यह 
देश-भक्ति का ले उपहार 
[के ...] 
जहाँ हुआ पापों से अ्ननयक् 
पुण्यों का संघर्ष महान 
विषयों का वेराग्य विभव से, 
शोर्कों से छुख का उत्थान 
प्रजा हितमयी राजनीति से 
ऋर नीति का हुआ विनाश 
जहाँ नृसिह-शक्ति से दुर्दम 
स्वर्णकशिए से भरि का ग्रास 
[ 58 "| 
शब्द-शात्र के उद्धट पंडित 
पाणिनि मुनि ने ले अवतार 


य 


शब्द-शक्ति की जख्लि ग्रंथियों ६७०५ एगए 
(छलमाई रच सूत्र प्रकार ) 
नई प्रक्रिया नवज्ञान से 
संस्कृत सागर का उद्धार 
होकर चकित आज तक जिप्तके 
गुण गए देख रहा संप्तार 
[ १३ ] 
पिहले युग में इसी देश ने 
देखे हैं श्राक्रमण भ्रनन्त 
बाह्य शत्रुओं की ऐेना से 
फैला जब जन-मन-श्रातंक 
श्रार्य-सम्यता की रक्षा के 
(जले पढ़े हुआ सब छार ) 
बानक विगड़ा देख सुधारा 
नानक गुरु ने ले श्रवतार 
[ १४ ॥) 
तेग धनी, श्रवनी के रक्षक, 
तेग बहादुर गुरु गम्भीर 


3 


तक्षशिला 


संत धर्म को राज्य धर्म में 
दिया बदल जिसने आखीर 


जिसमें राजप्त सात्त्िक गुण का 
हुआ अभ्युदय एक-स्थान 
जिसकी तीर्ण कृपाण-धार से 
उड़ा शत्रु का सव॒प्तम्मान 


[ १६४ 
जिसकी पावन रज से गुरु ने 
आजीवन कर धर्म प्रचार 
मृत-प्राय हिन्दू-जीवन में 
नवजीवन का किया प्रसार 


] 


[ 


सिर दें दिया, दिया टुक अपना 
धर्म न पैतृक पथ कल्याण 
किया विभव न्योछावर सारा 
भारतीय गौख के स्थान 
] 


9 
$ 


हि] 


जहाँ हुए गोविन्द अपर से 
गुरु गोवक्न्द्सिह थे वीर 


८ 


प्रथम स्तर 


अरिल-गंजन रण-रस-रंजन, 
क्षमा दया के सजग शरीर 
सिक्‍्ख-धर्म के, वीर कर्म के 
गौखमय गुरु-नय के धाम 
गति जीवन के, मति सज्जन के 
धन निर्धन के मुकुट ललाम 
[ ९७ ] 
जहाँ. श्रार्त-नन-रोदन-धारा 
बही छटी सरिता के रूप 
ज्सिमें हँस विद्रप रू से «»णा 
नहाये म्लेच्छ मग्न हो भूप 
करके पैर्य, विराग-सुधा का 
पान महापावन सशरीर 
रण में शोर्य अमन्द दिखाते, 
बन्‍्दा से वैरागी वीर 
[ (८ ) 
जहाँ उप्रुदुन व्यप्र वीर ने 
दिखा दिया निज रूप समग्र 


९ 


त्ञशिला 


अपने रणमद से भरिद्ल को 
हका दिया ले वीर्य उद्प् ताइ प्रा 


[ 


जिसने फिर पंजाब भूमि में 
किया श्राय॑-संस्क्ृति उत्थान 
हिन्दू नभचन्दा से वे थे 
वन्‍दा वेरागी. छुमहान 
१६ ] 


जहाँ वीर माता के पथ को 
उन्ज्वल करते वालक वीर 
जहाँ भ्राय जन विस्मृति को 
फिर पेदा करते दे सिर धीर 


[ 


जहाँ विपत्ति-ग्रत्त नरों का 
अपना गोख एक सहाय 
जहाँ धर्म की ठीक हकीकत 
दिखला गये हकीकत राय 
२० .«] 


वह पंजाब-सोत आयं-गुण 


गोख सुन्दर देश 


ललाम 


१० 


£ 


प्रथम स्तर 


ऋषियों की पावन प्रध्तूति आह 7282 


(अथनीवन की विभूति अमिराम ) ह 
भारत का विशाल वक्तःस्थल 
रण आँगन का र्ता द्वार 
धन जन भरा भूरि झन्नों का 
वपुन्धरा थल प्रकृति विहार 

[ २१ ) 
शौर्य वीर्य की भूमि उसी 
पंजाब-प्रान्त का एक प्रदेश 
भारत के पश्चिम-उत्तर में 

है छुस््य िस्तृत-सा देश 
लवपुर से पचास योनन पर 
रावलपिण्डी के कुछ पास 

प्र 5 सुदुखती विपम-स्थल पर 

' कैज्ञा विधि कान्सा उलाप्त 

[ २३ ) 
वह भारत का प्रियतम गोख 
उन्ज्वल भाव (विशुद्ध मिला 


११ 


तक्तशिला | | 
हूय नाहृवी में उमड़ा-सा | 
जहाँ स्वच्छ पीयूष मिला ध [| 
तिमिराच्छन्न घटा में कॉधी 
बिजली क्रा-सा भास मिला 
सुप्त-हम्ति को पुणय स्मृति की 
याद दिलाती तक्नशिला 
प्ाजओों 26 5] 
विधि विषान के श्रदल बदल से 
जिसका सूर्य समस्त हुआ 
अपने जीवन की घड़ियों में 
जो न कमी किन्रस्त हुआ 77 
निसकी कीर्ति किरण माला से | 
४2० » निगतीनन आनन्द बहे | 
४ हाय, न उसमें अब जीवन के [ 
लक्षण कोई शेष रहे >> 
[ २४ ] 
पढ़िए पाठक, सावधान हो 
उस उजड़ी वस्‍्ती की गाय 


श्र 


प्रथम स्तर 
जिफ़की शुष्क हँसी पर अब भी 
ऊुकते बड़े बड़ों के माथ 
जिसकी वैभव-पूर्ण कहानी 
(मानी ज्ञानी का श्रृंगार " 


जिसके भ्रुकुटि विलास लास्‍्य पर 
न्योछावर होता. संसार ४ 
[ ३५४५ 3). 


बीस' मील की दीर्घ परिधि में. दय-! 
तत़्शिला थी घाटी एक 
प्िन्धु विपाशा के सुमध्य में 
थे तड़ाग सर जहाँ अनेक 
शस्य-श्यामला वुन्धरा का 
हण भरास्सा यह उपहार: 
चार्रों श्रोर खढ़े हैं भूषर 
जिसके रक्षक बन साकार 
[ २६ ) 
| भीर्मन्द, सिरसुख, सिर्कप 
| इन तीन पुर्रो का था समुदाय 
रे हझो आक्योलोजिकल रिपोर्ट १-१३ 


१३ 


तक्षशिला 


जो जोवन विभूति भासित थे 
स्वर्ग-युति के श्रथक्ष सहाय 
( नय-परितंन,. लोकछढ़ियाँ 
देश विदेशों के आचार 
देख सके ये सभी एशिया 
योरोपीय. विलास विचार 
“१७. | 
थे ये मुख्य नगर तीनों ही 
भारत के उत्तर की श्रोर 
सभी नरेशों की नजरों में 
अटके दिय विभूति विभोर |! 
थे भारत की नाक नाकस्से 
सोल्र्य से पूर्ण समस्त 
अपनी कान्त कीर्ति से जग में 
कहलाते थे अति-प्रशस्तत 


| जड़: |] 


हुई इसी से तत्षशिला यह 
ग्रीस देश इतिहास्-प्रसिद्ध 


द 


१्छ 


ला 
रत 


प्रथम स्तर 


यश-परिमल इसका उड़ता था 


/निल्चित रान्यों में भ्रकिद्दध ) रात) 


घी पारसादि उन्नत देशों के 
इस पर रहे सदा से दाँत 
श्रार्य नगर इस तत्ञशिला से 
खाई सबने ही फिर मात 

जड़) | ९६ का 

श्रति सत्वर गति सुघड़ तुरंगम :/ 

भारत में इस पथ श्राते 

यहीं कपोत-ग्रीव, ज्ञोण कटि ॥॥7 

रण सिंहे बेचे जाते | 
भारत का विक्रय पदाय सर 
इसी राज्य से था जाता 
बाह्य कस्तुओं का संग्रह भी 
भारत में इस पथ श्राता 

[ ३० ) 
भीरुमन्द था एक पहाड़ी 
पर उन्ज्वल-सा नगर महान 


१५ 


तक्षशिला 


अति प्राचीन तत्ष भूषति का 

वना यहाँ ही वास-स्थान 
उनके वंशधरों ने अपनी' 
कीर्तिलता को दिया विकास 
इसी नगर ने रवि-सम अपने 
नीति-तत््व का क्या विकास 

[हर 

त्रेतायुग में भीरुमन्द था 

गान्धार का एक सुदेश 

कानन संकुल, कोकिल कूंनित 

पुष्प-सुगन्धित. वीर-निवेश 
रघुकुल-कमल-दिवाकर राघव 
भरत भूष ने सर्व प्रथम 
भूप युधाजित के कहने से 
किया हस्तगत देशोत्तम 


+तक्षन्तक्षशिलायां तु पुष्कलं पुष्कलावते। गन्धवंदेशे रुचिरे गान्धार- 
विषये च सः ॥ वा० रा० १०१--११ इलोक। 


१६ 


प्रथम स्तर 


६ हरे 
फिर सुपत्र रण-दत्त तक्ष को 
देकर शासन-भार समस्त 
किये व्यतीत शेष दिन अपने 
ले गृहस्थपन से सन्यप्त्त 
सम्मवतः ये तत्ष जाति के 
पू्वन ही हैं नृप श्रभिराम 
(तत्-वंश-पर विषधर से ये 
शत्रंजय थे श्रति उद्दाम | 
| £ 5३६... | 
यहीं नाग पर्याय तक्न ने 
| नाग राज्य श्राधार_शिला 
अपने हार्थों।सब्॒ प्रदेश कर 
| बनवाई यह तत्ञशिला 
यही राजधानी थी उन्ज्वल . 
नाग-वंश की श्रति विमला 
चमकी पर्ण इन्दु-सी सुन्दर 
शरद-काल में घबल कला 


श्ऊ 


तक्षशिला 


[ ३४ 
यहीं परीज्षित को दंशन कर 
नागों की श्री हुई विनष्ट 
दिग्विजयी जनमेजय नृप में 
हुई यही हिसा उत्कृष्ट 


] 


समधिक यहाँ मुजंग-वंश का 
यज्ञ-वह्ि में हुआ विनाश 
इसी देश ने नृप तक्षक का 
ग्रध: पतित देखा इतिहास 


[.. १४ 
जनमेजय ने सुचिर काल तक 
शासन किया, बने निष्काम 
हो प्रसक्ञ फिर तत्ञ-वंश को 
सोंपा राज्य गये निज धाम 


] 


तदलु हुए सम्राट कुरुष नृप 
प्रवल प्रजागण के अधिपाल 
डाली नींव जिन्होंने फिर से 
पारसीक साम्राज्य विशाल 


१८ 


प्रथम स्तर 


[ ३६ ]४5£ 


थी कुमार सेवित गिरिजा-सी 
| नाग- वंश की श्री सम्पन्न 
(थी पृतराष्ट्र समस्त-धृति-सी 
थी कमला-सी सिन्यूत्पन्न ) 
थी चतुरानन-सी कमलाश्रित 
वर्ण विभूषित शब्द महान. 
विधि की उन्ज्वल भाग्य रेख-सी 
झ् तत्नशिला थी भारत मान 
गाउझ [ ३७ ) 
थी' परिखा सुविशाल दुर्ग दृढ़ 
इस नगरी के चार्रो श्रोर 
नियमित तया सहायक सेना 
से भ्रति सज्जित जिसके छोर 
उत्तर-पश्चिम दिग्विभाग में 
एक जलाशय श्रति रमणीय 
(एल्ा पत्र नाग सर! नामक 


कमल-द्लो से भ्रति महनीय 
१8९७४१४ 8१95६ 22८०४१ के पा पांव, ए. 72० 


१९ 


तक्षशिला 


[ रे८ ) 
सभी रंग के कमल नहाँ पर... 
होते नेत्रों के श्रभिराम 
श्वेत, रक्त नील दल भूषित 
कमल मनोहर गन्ध ललाम 


सरस समीर सुवासित होकर 
हरता ताफ-त्रथ श्रक्‍्रिम ८, 
हिम सम उन्ज्वल जिसका था 
सुधा-सिन्धु-सा स्वादु निकाम 
[ ३६ ] 

स्फटिक शिला निर्मित प्रशस्त 

थे जहाँ चतुर्दिक श्रोषट घाट. 

रम्य विशाल विमूति भरे थे 

मन्दिर सुंदर रजत कपाट 
स्वए-छत्र, कलश नभ चुम्बित 
फहराती थी ध्वजा नितान्त 
(पवन विकम्पित अविरल यर थर 
थर्राती भ्रि हृदय अशान्त) 


२० 


[ ४० 
परिमल लिये सदा उड़ता था 
पर्स समीर प्रोवर तीर 

(“तम्रनदी” शीतल सुमिष्ट तर 
कल कल करता पल पल नीर्‌ 


नणा।! 


प्रथम स्तर 


] 


शविरल चलुदुल, वट खज्र 


शीशप्र-बबल तर्वर के पुंज 
अंगूरों की लता गुच्छ से 
शोभित ये उद्यान, निकुंज 


[.. 8४१ 
छुखद उुस्म्योद्यान वाटिका 
बनी हुईं थीं चारों भ्रोर 


भारत माता के आँचल की 
चमक रही सुंदर सी कोर 


] 


स्फटिक शिलायें रम्य बन-रथल 
सुरभि स॒ुवासित शान्ति विलास 
सर पूरित जल, विकच कमलदल, 
यल यल पावनता का वास 


२१ 


तक्षशिला 


[ ४२ ] 
जहाँ कलमयी कोकिल कंणठों 
. की तानें भर्ती र॒प्त राग 
(४ जहाँ पंचम-स्वर में गातीं 
२ क्िन्रतकयठी राग. विहाग २. 
8 की ३० है 2 
जहाँ भावना के उद्गम में 
शान्तिसुरुचि का ही श्रभिसार [75 
काम कला होती सकाम कल 
(या //2८कुंजों में कर काम बिहार 
[ ४३ ] 
दक्षिण-पूर्व॑भाग में इसके 
अद्भुततर थी गहवर एक 
जिसे शोकनाशक अशोक 
नृप मुकुट मोलि मणि ने सविवेक 
भिन्ुसंध के लिए विनर्मित 
कखाया था स्मारक रूप 
शान्त तग्ोनिधि, दान्त शुद्ध 
विधि, योगीजन कुटीर अनुरूप 


सर 


[ ४४ 
उत्तर दिक में इसी नगर के 
वाल्हार' नामक है स्तूप 
बुद्ध-धर्म के पिद्धान्तों का 
जिनमें दिव्यादेश अनूप 


प्रथम स्तर 


) 


[ 


लोक-हितार्थ श्रशोक भूप ने 
जिन्हें लिखाया था आपाद 
जो प्रियदर्शी जन-मन-रंजन 
नुप अशोक की करता याद 


४४ ] 


होते' थे एकत्र नागरिक 
पृष्पांजलि का ले उपहार 
पर्व दिनों में इसी स्तृप पर 


॥| 


करते सव मानस 


उपचार नए, ॥ 8 
(यहाँ तथागत ने निज जीवन 
का करके सुन्दर बलिदान 
रोग-विनाश-कारिणी शक्ति- 
प्रोह बताई रोग निदान! 
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२३ 


तक्तशिला 


[ ४६ ] 
भीरुमन्द ही मोर्य-वंश तक 
रही राजथानी श्रति कान्त 
सम्पदि' के राजत्व-काल में 
कीर्तिपताका उड़ी नितान्त 


ग्रीस देश के आक्रमर्णों से 
भीरुमन्द का हुआ विनाश 
सिरकप, सिरसुख दो नगरों की 
नींव पड़ी थी उसके पास 
[ ४७ ] 

है कुणाल का स्तूप निकट ही 

जो था पितृ-भक्ति का रूप 

तिष्य* रक्षिता के छल से जो 

क्या गया अन्धा विद्र्प 


*सम्पदि (इसका नाम संप्रति भी है) अशोक का पोत्र कुणाल 
का पुत्र था। यह पिता के अन्धे बना दिये जाने पर तक्षशिला का स्वामी 
बना था। दिव्यावदान कल्पलता, पृ० ४२६--४३० 

*तिष्यरक्षिता कुणाल की सौतेली माता थी, इसने छल-द्वारा तक्ष- 
शिला में कुमार को अन्धा करा दिया। 


२४ 


प्रथम स्तर 


या श्राद्श प्रजापालक वह 
न्याय मूर्त निष्प्ष सुवेश 
है यह स्तूप अ्रशोक-पुत्र का 
देता पितृ-मक्ति उपदेश / 
[ ४८ ) 
प्िरकप के ध्वंसावशेष कुछ 
भूगर्भो' से निकल श्रनप 
मुद्रा, भूषण, पात्र आदि से 
दिखलाते निम वैभव रूप 
है यह नगर दूसरा निसका 
ग्रीक नूपोंद्धारा निर्माण 
हिन्दू ग्रीक नृपों' की रचना 
कोशल का देता है ज्ञान 
(88 ॥ 
था प्राचीन प्रणाली से यह 
बना हुआ छुख का आगार 





१सिरकप की स्थापना हिन्दू प्रीक राजाओं ने की। देखो रिपोर्ट 
कार्क्योलोजिकल सं० १२--१३॥। 


र५ 


तक्तशिला 


पारस अ्रथ ईरान, चोन की 
सामग्री थी यहाँ श्रपार 


रहा कुशान-वंश तक इसका 
भूपर वैभव ओर विलास 
आज वही हतविषि-सा करता 


पाया गया धरा में वास 


[ ४० 
सिरसुख वना कनिष्क-रान्य में 
नगर तीसरा उसके 'पाप्त 
झ्िन्तुन उसने निज योवन का 
पाया कहीं तनिक उल्लास 


) 


नृप कनिक्क ने पेशाबर को 
बना लिया निज राज्य-स्थान 
हणों ने आ तक्नशिला का 
मिटा दिया सब नाम निशान 


[ ४१ 
रुचिकर दर्शनीय है इस 
यल पधर्मराज का एक स्तूप 


न 


या 


] 


प्रथम स्तर 


है गान्धार शिल्प का इसमें. ७६ ४ 

पाया जाता विभव अनुप 
माला पहिने हुए चतुर्दिक 
बोधिसित्व की सुन्दर मूर्ति 
कहीं अ्रभय मुद्रा से बेठी 
देती दर्शक को हैं स्पूर्ति 

[ ४२ ) 

छत्रपारिणी. शाक्य-मूर्तियाँ 

तथा शिला के सुन्दर लेख 

जिनमें पाये जाते अब भी 

रान्य-नियम परिपूर्ण व्विक 
यनों' से पददलित हुए ये 
तत्नशिला के ध्वंस विशेष 
आर्य-धर्म के राजाओश्ों के 
ञ्रव भी देते हैं सन्देश 





१आक्योलोजिकल रिपोर्ट भाग १२--१३ में लिखा है कि इस स्तूप 
का नाश 'न्र' नामक यवन ने किया--वह यहाँ अपने साथियों के 
साथ रहता था। 


तक्षशिला 


[ ४३ ] 
उन्हीं भ्रार्य आहत बोद्धों की 
गाया के वृत्तान्त महान 
तत्नशिला के जीवन में 
बन चमके गोख हेतु निदान 
वैज्ञानिक खोजों से जो थे 
४. सारभूत पठनीय विशेष 
५:।। उन्हीं न्‌पों के राज्यों का है 
“इसमें सुन्दरतर संदेश 
[ ४४ ] 
सिरक्रप, सिरसुख नगरद्दय की 
नींव पड़ी थी जहाँ महान 
उससे ही कुछ दूर बना था 
इसका. विद्या-मंदिर-स्थान 
अगणित छात्रों के वास-स्थल 
वहुसंड्यक. विद्या-आगार 
हस्त-लिखित पृस्तक-प्रचय था 
बहु भाषाओं का भाण्डार 


श्८ 


> प्रथम स्तर 


[ ५४५ ।) 
भिन्न भिन्न विषयों के इसमें 
पंडित थे गुरुनन निष्काम 
नैछिक ब्रह्मचयं पालन में 
उददल_ था ( सतक सतकाप) पं! 
द्गी 295 जहाँ व्यसन विद्यातुराग था, 
कठिनाई सत्पय का त्याग 
प्रेम, धर्म की सच्ची सेवा, 
गृह नियमों का त्याग, विराग 
[ ४६ ) 
था समुचित विधान श्राश्रम में, 
नियत शुल्क से विद्यादान 
एक वेश भूषा थी सबकी 


धनी निर्धनोा एक समान 
सभी शान्ति के समुपासक थे 
सत्यपरायण, निछावान 


विपय-वासना से उपरत थे 
सदय हृदय निःसंग महान 


२९ 


तक्षशिला 


[ ४७ ] 

वोद्ध-मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं 

इसके निकट भग्न पर्विश (ए7//9,] 5 

विद्या-मंदिर, वास-स्थत्न हैं 

भग्न-अ्रक्स्था में अवशेष 
तत्षशिला के ध्वंस आज ये 
देते गत जीवन संदेश 
(भाग्यचक्र की धुरी घरा पर 
रखती अपना स्थान विशेष ' 

( ४८. <] 

अन्धकार अश्रखा प्रकाश 

मुख विल्लास अथवा विनाश 

ये भाग्यचक्र के कर दूत 

विधिचक्र घुमाते वस्तु कूत 
इनमें करुणा का न भाव 
हेय ग्राह्म का कुछ दुराव 
भाँक़ी देते हैं उफक श्राप 
है यही सृष्टि का कल कलाप 


३० 


द्वितीय स्तर 


[ १) 
आहंतगामी. ऋषभ-स्वामी 
जैन-पर्म मतहरे 


(तीर्यकर थे संष्टि पूज्य 
अग्रथ. सब्विक  मतपरे ) 
उनके थे दो पुत्र भरत नृप 
तथा वाहुबलि मानी 
(कोर्ति-प्रिय, समुदार धर्मरत, 
व्दिदूबल.. . विज्ञानी 
[२ ] 
भरत श्रयोध्या के राजा थे 
लत मुकुट मोलि एथ्वी के 





नोट--हितीय और तृतीय स्तर की कथा गुजराती के 'त्रिषष्टिशलाका 
पुरुषचरित्र' से ली गई है। यह जेन-धर्म का प्रन्य है। इसके मतानुसार 
ऋषभ स्वामी के पुत्र बाहुबली तक्षक ने अन्य नाग लोगों से तक्षशिला 


३१ 


तक्तशिला 


मनोनीत सम्पन्न प्रजा के, 
गुरु थे ज्ञान धनी के 
अपर वाहुबलि विदित 
बाहुबल तत्ञशिला के स्वामी 
जेन-धर्म के, ज्ञान-कर्म के, 
सत्पप. के श्रनुगामी 
[ ३] 
क्रियापरायण सत्य छुरुचि के 
जनता के थे प्यारे 
पालन करते हुए प्रजा के 
बने श्राँख के तारे 
नियत वृष्टि से, ज्ञान-दृष्टि से, 
धन-सम्पन्न सभी ये 
सकल कला से, श्री विमला से, 
मन अ्रविप्ञ सभी थे। 





छोन कर अपना राज्य स्थापन किया। हनकी अपने बड़े भाई चक्री भरत 
से, जो अयोध्या के राजा थे, परस्पर विरोध होने के कारण लड़ाई हुई; 
जिसमें बाहुबलो को विजय हुई। तदनन्तर बाहुबलो के पुत्र चन््रयशा 
ने तक्षशिला में राज्य किया। 


0 
ना 


३०24 


है 


द्वितीय स्तर 


ऐिट सका वर, कथा चित्रों मे 


थी वक्ोक्ति पर्दे में 

चिन्ता शाल्ल-पाठ में प्रतिदिन 

था मालिन्य हदों में 
था प्रपंच माया में, 
कुत्सित कुटिल शब्द कोशों में 
प्रजा साज्ञर सभी सुखी थी 
निरानन्‍्द दोषों में 
[ ५४ ] 

थी भन्ुरक्त प्रजा राजा में, 

नृपति प्रजा साधन में 


(था. सार्थक अद्वे्ाद- 5 5७४ 
_अक्किल गति से जीवन में) 
(+८८ 


शौर्य वीर्य की मूर्ति सुभट थ, 
बल क्क्रिम परे थे 
सन्निष्ठा से युक्त शिष्ट थ 
रूप राशि छरे थे 


३३ 


तक्षशिला 


[६ ) 

सुखद सोध श्रति पन्‍्जित ॥॥८ 

सुससम नभचुम्बी थे मंदिर 

जिनके कान्तकलश भासित थे 

रवि से छत्रिमय सुन्दर 
विस्तृत थे बाजार चतुर्दिक, 
सुघटित चोरहे थे 
हारी. में विराट सामग्री, 
साधन मन-चाहे थे 
[ ७ ] 

सब वस्तु का केन्द्र इन्द्र का 

अपर  नगर-सा था वह 

सभी विनोद क्तुओ्ों से था, 

साधित स्वर्ग. सुखावह 
ऋड़ासर,  उद्यानवारिका, 
सब्जित रंग महल में 
रस आनंद धार वरसाता 
प्रयह चहल-पहल में 


३५० 


. द्वितीय स्तर 


[८] 
ज्ञान गिरा मुखरित थी 
होती मुख से वटुक जनों में 7 
शौर्य, वीयं॑ की श्राकृति 
जगती क्षत्रिय वीर मनों में 


थे सुन्दर श्रतिकाय 
श्रार्य गुण गोख नगर निवाप्ती कु 
थे नीरोग, कपट छल छुँठे, उ् 
उज्ज्वल मान विलासी 
[ ६ ] 
राजाज्ञारत, श्रनघ, प्रण्यगत, 
सुललित मति श्रतिदानी 
सस्मित बदन, कान्त कल 
आकृति वीर-प्रतिकृति मानी 
कहीं पाप का नाम नहीं था, 
कहीं न भेद वचन में 
कहीं न कूटनीति का परिचय, 
कहीं न॒ ईर्ष्या मन में 


श्५ 


तक्षशिला 


पलट। [ ( । दे ] 
कहीं न था भ्रभियोग योग ही, 
पर-द्रव्य दुख. भारी 
सभी सम्य थे, धर्मभीरु थे, 
दया-मूर्ति इे<- नर-नारी 
इस विधि शासन सुख से 
फूले रहते थे परखासी. 
नूपति वाहुबलि यशः- 
सुरभि थी फैली इन्दु-कला-सी ../ 
( १६: ..] 
माएडलीक नृप इधर-उधर के 
लिये भेंट गब्रात थे 
तक्तशिलाधिपपादपक्म 
शीस ऊुका जाते 
एक दिस सिंहासन पर 
बैठे थे नृपति सभा में 
निकट सुभट सन्नद्ध वद्ध 
परिकर थे वीर-कला में 


में, 
थ 


३६ 


हितीय स्तर 


[' 2३६ ४) 
थे श्रति वृद्ध, सिद्ध नय-पथ में 
बैठे सचिव निकट ही 
परामर्श देते थे सुन्दर 
निन प्रतिमा से कट ही 
बीच वीच में प्रजा समुत्नति की 
चलती. चर्चा थो 
बीच बीच में धर्म-कर्म की 
को की श्र्चा थी 
[ १३ ) 
देश विदेशों से सारे 
संवाद सुनते. झाके 
चर विचरण करते लोर्को में 
रूप. अनुप बनाके 
इसी समय प्रतिहारी ने 
विनती की शीस क्ुका कर 
प्रभो, द्वार पर खड़ा 
अयोध्यापति का एक सभाचर 


३७ 


तक्तशिला 


[ १५४ ] 

महामते, कह मूर्तिमान है 

भरत. नृपति संदेशा 

आया भरत अयोध्यापति का 

मानो शर हो ऐसा 
जो श्राज्ञा हो दयानिधे, 
उससे मैं कह दूँ जाके 
सान्द्रनग-घ्वनि से 
भूपति ने कहा समीप बुलाके 


[ १४ ] 

सादर भीतर लाओ उसको 

देखें क्या कहता है 

नदी प्रवाह मार्ग से हटकर 

किधर कहाँ बहता है 
रत्नजरति. सिंहासन पर 
बैंठे ही हुए नृपति को 
सपादमस्तक अभिवादन कर 
देखा परिषद्‌ गति को 


३८ 


द्वितीय स्तर 


[ १६ ) 
तडित समान, चंड तेजस्वी, 
र्नजख्ति नृष. देखा 
५ मानो रविमएडल से उतरी 
| दियि किरण की रेखा 
गुणिजन संकुल नाग राज कुल 
कलित . बाहुबलि. बैठे 
न्याय-नीति में, ज्ञान-गीति में 
हो सदेह मनु के % 
[ १७ ] 
नागराज से भूषित मलयाचल 
सम नूप शोभित थे 
चमरी मृग सेवित हिम नग से 
वाराइना. विहित थे 
तव॒ सुवेग से तक्षशिला- 
रू घधिप ने पछा श्रादर से 
कहो श्रयोध्याधिष सकुशल हैं 
उच्हल वल सागर से | 


३९ 


तक्षशिल्ा 


[5 
कामादिक्त पट शत्रु विनेता 
ले खंडों के स्वामी 
है सानन्द सुखी सुवेग क्या 
वे देशान्तर्यामी 


] 


अरि हर कादम्बिनी करी के 
निकर कुशल से तो हैं 
वायु-वेग से, विद्युत्‌-गति से 


प्रलिहि- तुरग मन मेहें 


[. १६ 
प्राण निछावर करनेवाली 
प्रभा निरामय भी है? 
है परिवार सुखी भूषति का 


] 


क्या 


निर्विन्ना प्भमी है ? 


इस प्रकार वृषभात्मम बलि 
ने घन गम्भीर गिरा से 
पूछी कुशल सभी की चर से 
नय की परंपरा. पे 


५4१.-/ 7. 
(|-7//// 


॥.६2] 


द्वितीय स्तर 


[ ३० ] 
निरावेग होकर सुवेग ने 
सांजलि शीस ऊुका कर 
उत्तर देते हुए कहा यों, 
हे क्त्तान-निशाकर ! 
हैं सकुशल॒ स॒त्राद्‌ भरत 
पखिर सहित का भाई 
विधि भी वाम नहीं हो सकता 
रहता. है अनुयायी 
[ २१ ] 
है किसकी  सामर्थ्य 
गयोध्यापति की श्रकुशल चाहे 
प्रजा, देश, हेस्‍्ती, तुरंग 
पेना सानन्द सदा है 
हैं पट खण्ड अ्रधीखर हे नू.१, 
उनसे कोन बड़ा है 
सारे भूप्रदेश के नायक 
सम्मुख कोन श्रड़ा है 


४१ 


तक्षशिला 
[ २२ ] 
नृपति सदा भ्रकिरद्ध बुद्धि से 
जिसका सेवन. करते 
पादपझ की रजः:-सुरभि से 
पाप ताप निज हरते 
कुणिठत कंठ, संकुचित आकृति 
नृपति देख रुख जिसका 
हर्ष विषाद भावना भरते 
लोचन-फल मुख जिसका 
[ २३ ] 
महाभिषेक निरख जिसका 
सुर॒ इन्द्रादक: ललचाते 
घन्य मही पर भरत भूष हैं 
मुक्तकंक+ः. से गाते 
किन्तु आपका वहाँ न आना 
महाराज ने जाना 
उदासीन हो बैठे नृष्मणि 
दुःख उन्होंने. माना 


श्र 


द्वितीय स्तर 


४८ (7३१४ .॥ 
यथाप्तमय भारत भूतल को 
किया हस्ततत अपने 
बने चक्र्रती, वशवती ., ह 
लगे अमबुद्द। कैपे टी. 
नृपतिवर्ण ने यपाशक्ति दे 
भेंट उन्हें शिर नाया 
महामना सम्राट भरत ने 
आदर दे. श्रपनाया 
[०३६ 
वनच्न समान कठोर श्राप ही 
केवल निकट न श्राये 
श्रातभाव की रक्ता करते 
कोई भेंट न लाये 
है अत्यन्त अक्ज्ञा यह नृप 
दर्प न यह अच्छा है 
आदरणीय बड़ों का श्रादर 
करना शास्त्रेच्छा है ह 
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तक्षशिला 


[ २६ ] 
यह अविनय महाराज सहेंगे 
यद्यपि श्रचुज समझ के 
किन्तु पिशुन उकप्ता ही देंगे. ६ ,/५। 
उद्धत तुम्हें निरख के 
अतः हमारे साथ चलो 
है नृप बनकर अल्ुगामी 
भाई बढ़े क्षमा कर देंगे, 
महारानय हित. कामी 
[. ३७: .] 
महाराज से भूल न यद्यपि 
हुई ऐुम्हारे हित में 
गुरुनन सादर वन्य सदा यह 
सोचो चलो सुपय में 
सूर्योदय से तमो नाश सम 
कर्णजप बिनसेंगे 
अन्य नृपतिगण आदर देंगे 
खल . निरुपाय खछेंगे 


४४ 


([ रद 
ेषों में शचीन्द्र सम शोभित 
चक्री की छाया में 
तेजःपूंन. बनोगे राजन 
कीति-कुंन॒ काया में 


द्वितीय स्तर 


] 


अयस्कान्त आकृष्ट लोह प्म 
मालिक: जार है हैं 
सब नूप को भजते हैं 
दानव, देव, यक्ष, नर, किन्नर 


भक्ति भेंट. सजते हैं 
(0 “३... .] 
धन्य मान देवेन्द्र जिन्हें 
अपना अर्धातन देते 
क्यों न अहुग्रह भूष उन्हीं का 
केवल चल कर. लेते 
(४5 चारचचु से यह कहका 


८ 


चर हुआ शान्‍्त छुनने को 
प्रत्याशित भाषा भावों को, 


सोत्कंठ 


४५ 


गुनने. को 


वलए+ 


प्र्त्‌ 


तक्षशिला 
[ ३० ] 2 
तब छुबाहुबल धर्षित भूतत.&2 
भरत-अनुज॒ यों बोले / 
प्रत्यत्षर सुस्पष्ट, तर्कमय डे 
भाकूर्ण, रस-घोले 
पन्‍्य दूत, तब वाबदूकता 
प्रोह् स्वार्थ प्ापन में 
व्याज-स्तुति में, वक्र उक्ति में, 
स्वामी हितचिन्तन में 
[ ३१ ] 
निःसन्देह सुसेब्य पिता-सम 
भाई पूज्य हमारे 
हैं वेभव सम्पन्न, यशस्वी 
राजा ह्ति तुम्हारे 
हम छोटे प्रदेश के शासक 
अल्प विभकाले हैं 
अति सामान्य निडर सीधे से 
दुर्बल दलवाले. हैं 


9६ 


द्वितीय स्तर 


[ ३२ ] 
लज्ा उन्हें कदाचित हमको 
देखे से था जाती 


इसी लिए मिलने में उनसे 

हमें सकुच थी अत्राती 
रहे व्यस्त चिरकाल युद्ध में 
पर-रानल्व हरण में 
यही चाहते भूषति हैं भव 
हम भी चले शरण में 


[ ३३ ] 
एक यही कारण छुवेग है 
तुके भेजने का भी 


श्रातुभाव की रक्ता के हित 

यदि जाना होता भी 
तदपि लोभवश  निःसंशय 
ही, राज्य दवा लेने को 
कुरिल नीति का प्रयोग करते, 
निष्कंक होने. को 


४७ 


तक्षशिला 


[ 


३२४ )] 


इतर राज्यों का भाई ने 
तो सर्वव्व॒ हरा है 
मुझसे भी किर कैसे मार्नूँ 
उनका प्रेम खरा है 


[ 


यही हेतु है तुम जेसे 
मायावी दूत. पढठाये 
किन्तु वास्तविक बात नहीं 
छिपती है कभी छिपाये 
३४५ ] 


इतर नरे्शा के समान ही 
राज्य न जो है सोंपा 
वन्न॒ समान कठिनता का 


अपराध. श्रमिट 


#- # 


आरोपा 

वे 'मुकुमार मज्जु रज्जित 
रुचि, कोमल कुसुम-सरीखे 
किन्तु कट कोटिल्य-शात्र 
के हैं रहस्य सब सीखे 


श्८ 


द्वितीय स्तर 


[ ३६ ] 
(गुरुनन के प्रति समधिक 
श्रद्धा शुद्धाचणण ही है) 
यदि. गुरु. गोखप्रय 
सनमन हों श्रद्धा सत्य वही है 
पुत्रवातिती जननी के 
जन नीके कृत्य न कहते 


अवनी के श्रव नीके 
नूप के कुबचन भृत्य न सहते 
[ ३७ ] कु 


विषमय अमृत भी गर्हितहै।..... 
हिंत यदि श्रहित भरा हो 
ड्वोफने हेय रोग कीगगुमयी 
यदि रतन-प्रसू॒ धरा हो 
क्या अपहरण नाश था 
हमने किया अश्व, नगरों का 
या उत्नतिषय. ऋहते 
हमने विप्त डालकर रोका 


४५९ 


तक्तशिला 


[ शे८द ] 
इसमें क्या श्रविनय उठ बैठा 
जो नूप राज तुम्हारे 
पिशुनों से भइ़काये 
जाकर शत्रु बनेंगे भारे 
हे छुवेग हम श्रपने ही में 
श्रति सन्तुष्ट छुख्री हैं 


ले खण्डों के स्वामी तेरे 
श्रव भी नृपति दुखी हैं 
[ ३६ ] 
अन्तर्यामी ऋषभ- 


स्वामी ही हैं पिता हमारे 

केवल यही बीच 

दोनों में है सम्बन्ध हमारे 
मेरे वहाँ चले जाने से 
यश क्या बढ़ जावेगा 
विधु का मान निहोरा रवि 
क्या कुसमय कह जावेगा ? 


५० 


[. ४० 
श्रातुभाव की रक्षा करते हूँ 
यदि श्राज्ञा कारी 
तो भी सभी मुझे मानेंगे 
नृपति शनुग्रहधारी 


द्वितोय स्तर 
] 


* मैं हूँ उनका निर्भय आता 
यह सम्बन्ध भला है 
अनुचित उचित श्रपेज्ञा 
कृत है निर्णय कठिन कला है 


[ ४१ 
राजनीति कृत भेद रूप से 
हम दोनों ही सम हैं 
वे स्वामी मैं अनुचर यह तो 
दाम्मिक नीति विषम है 


) 


यदि में वचत्र समान परुष 


हू 


सभाव यदि मेरा 


तो अभेद्य अविनिय रहँगा 


6 


व्यय 


५१ 


व्विद घनेरा 


तक्षशिला 


[ ४२ ] 
भरत सैन्य सागर में हे चर, 
नृपति अन्य यदि ढूबे./ 
तो मैं हूँ वड़वाग्नि चुब्घ हें 
जिससे सव॒ मनसवे 


ले जाड्रो सन्देश हमारा 
यही सुनाओ्रो जाके /,, 
मम मुजदगड शुग्ड कणडूयन । 
मेरे उन्हें बुला के 
[.<:8३....] 

सावलेप, सुनि गृह, अतर्कित 

व्यंग्य, मर्म वेधी-सा 

उत्तर मुन चर ने उत्तर दिशि 

लखी प्रचणड विभीषा 
चित्रक से विभीषिका कृति युत 
अयुत युद्धनित भड़के 
कवच विचुम्बित. शत्त्र 
मेनभना उठे वीर-भुज फड़के ५८ 


प्र 


[ 8४४ 
रक्ताश्वित उद्दीप्त नेत्र पुट 


भ्रुकुटि कुटिलिता. लीन्‍्हे 


स्फुरताधर क््फूर्ति प्रचुरतर 


महाकाय. मंद भीने 


] 


द्वितीय स्तर 


> 2९ 


। र हा 
१ 


[ 


सत्वर खरतर शर तरकस से 
खर खर करते भमके 
श्रति चंचल कुणइल, श्रत्युद्धत 
बल, वीर वाहुबल चमके 


8५ ] 


खड़ा छुवेग वेग व्स्पिन्दित 
श्रस्थि. मन मुर्का के 
हुआ किए. नितान्त 
सशंकित मस्तक चला ऊ्ुका के 


साहस हीन सभी कुछ 
खोकर मानो लोट रहा था 
कीति, विभूति अयोध्यापति 
की खोई शोध रहा था 


५३ 


ततज्ञशिला 


[ ४६ 
न था वेग उद्देग था एक ही- 
न आनन्द था शोक उद्रेक ही 
न चांचल्य था चाल में भ्रश्व की 
न प्रावल्य था दूत में दृश्य ही 


] 


[ 


[ 


४७ ] 
दला दर्प दम्भी प्रभा-हीन-सा 
चला जा रहा दूत था दीन-सा 
यथा नाग वेचेन मणि हीन-सा 
निकाली हुई ताल से मीन-सा 


ध्षप ] 


श्रषित्षिप्त दाखि के रोग से 
पय-श्रष्ट हो ज्यों यती योग से 
निरालम्ब-पस्ता हीन उद्योग से 
निराशा ग्रप्ता हीन संभोग से 

[४६ 


] 


यही सोचता जा रहा पन्थ में . 
अयोध्या प्रदेशा5ब्गया श्रन्त में 


ण्छ 


ट्वितीय स्तर 


यथा नीति दूतेश हो के खड़ा टः 
छः ।! जड़ीभूत-सा दीन लज्जा गड़ा प्‌ 
[ ४९ ) 


कहो छुवेग हमारे छोटे 

भाई ज्ञषेम कुशल से 

है वह वीर वृत्ति, उद्धत बल 

नुपति बाहुबल कल से 
उत्तर देने लगा प्रणत वह 
ग्रनुततत]॒ चर हित चारी 
सकुशल, तुलित कमल दल 
लोचन, भूष विनोद बिहारी 


[ ४१ ) 
श्राप समान चणड तेजस्वी 
श्रशकुन॒ उन्हें कहाँ है 
तिमिर भला कैसे रह सकता 
रश्मि-युमण. जहाँ है 
छ्ट । भाई सम आतृभावों पर 
उन्हें उचित उक्स्ताया 


पु 


तक्षशिला 


[ 


कट्वौषष देकर. तदनन्तर 
दुःख-आरम दिखाया 


५२ ] 


(रुद्ध सर्प! सम श्रसद्र्प से! ॥/:८ 


नय से कीड़ा 


करके 


सन्निपात रोगी प्तम ऋृप ने 
कहना श्रवण न करके 


महामते, उद्दएडश्रशंकित 
नूप ने भीति न मानी 
घन गम्भीर गिरा गर्जन से 
अपनी कीति बखानी 


[४३ 
साम, दाम श्ररु दंड नीतियाँ 
निष्फल हुई कहाँ थी 
बल-वैभव साम्राज्य छु गोख 
निष्फल सब महिमा थी 


देव, वाग्मिता 


अद्भुत 


५६ 


] 


|] 
न (४ 
॥ 


था 0... ४२० 
बाहुबली की 


मल की.ी 


/ 


द्वितीय स्तर 


सुन्दर, सालंकारिक, रस युत, 
गर्भित अश्र्थथयी थी 
[ ४४ ) 
यही देव प्ंदेश में ला रहा 
दुराराध्य दुर्दम्य भाई जहाँ 
प्रचंडांशु से वीर वे भूष हैं 
श्रति-तुब्ध पायोषि के रुप हैं 
[ ४५ ) 
उन्हें साधना दुख आराधना 
उन्हें बाँधना सिंह को साधना 
दुराशाध्य हैं दुःख से साध्य हैं 
(महाभाग संग्राम संसाध्य है 
[ ४६ ) 
सुन उद्दंड समुद्धत नृप की 
ए' बकचाए पत्ती. वाणी 
मी -पवित्मय, कोप, दया भावों में 
है भरत वृत्ति उस्कानी था 


५3 


तक्षशिला 


दुर्विगीत भ्राता पर करते 
हुए गव॑ नृप बोले 
सुर, असुरों में, नर नाएं में 
वीर बाहुबल भोले 
(४७: | 
भाई ही है फ्लतः मेरा 
गोरव मुझे बड़ा है 
है श्रति शुद्ध हृदय, सजन है, 
यदपि स्वभाव कड़ा है 
तृण समान था तुच्छ जगत 
इसको तो बचपन ही से 
श्रोद्धायय लख पिता मानते 
वीर इसे मन ही से 
[ (४८५ ) 
दया द्रवित लख महाराज को 
मुग्ध शान्ति सागर में 
सेनापति सुषेण खीजे ज्यों 
अख्र-त्तत. संगर में 


ण्ट 


द्वितोय स्तर 


दयानिधे, समुचित नर गण 
पर दया ठीक है करना 
पृथ्वीपति का काम प्रजा का 
पालन-पोषण करना ५ 
[ ५४६ )] 

क्रिन्तु कृपाकण कर सर्प पर 

बरसाना श्रनुचित है 

हिल्ल जन्‍्तु को बढ़ने देना 

नहीं कभी समुचित है 
विष दाँतों के बिना उखाड़े 
सर्प-दर्ष क्व घटता 
राज्य-दंड के बिना नीच खल 
खलता से कब हटता 


[ ६० ) 
हे सम्राट , अखंड भूमि पर 
विनय-ध्वजा उड़ाई 


विश्वविनयिनी शक्ति श्रापकी 
कीति. सुगन्ध॒ सुहाई 


०९ 


तक्तशिला 


एक असत्याचरण सती का 
है कलंक नगती का 
जगविजयी की एक पराजय 
अमिट कलंक मही का 


([ ११ ] 
उद्धत को श्रीहत करना, 
श्रीहत को उन्नति देना 


पालन करना प्रजा सुहित से 
नीति नृपति की सेना 


[ 


श्रात्‌ रूप श्ररि बढ़ने देना 
प्रभो, विशुद्ध नहीं है 
क्षमा शत्रुओं पर करना 
क्या नीति-किरद्ध नहीं है ? 


६२ ] 


करते हुए समर्थन मन्त्री 


सेनापति. विजयी 


का 


बोले कृपानाथ, सेनापति 


वचन मुसम्मत 


नीका 


६० 


द्वितोय स्तर 
है अत्यन्त श्रवज्ञा भूषति, 
बढ़ने न दें प्रथा को 
अपराधी को दंह न देना 
उचित नहीं राजा को 


[ ६३ ] 
अनुज समझ यदि दंड न देंगे 
क्तव्य-च्युत होंगे 
भीरु कहेगा जगत जगन्मणि, 
उपहासास्पद होंगे 
विश्रुत कीर्ति षेण वाहु- 
सागर में मजन करके 


किप्त श्ररि-वधु ने कुंचित 
मेचक केश किये सज करके 

#द्वर्कार्त ६४ ] 
कब इतान्त ने उसे पुकारा जा? 
नहीं श्रकांड कड़क कर जफण 
छुक्ृत कलाओं ने कप उसको 
छोड़ा नहीं मिड़क कर 


६१ 


तक्षशिला 


इस प्रकार मन्त्री ने 
आदर-पूर्वक्क यही विनय की 
युद्ध-घ्वनि ही शुद्ध मन्त्रणा 
है अविरद्ध विनय की 


[ ६५ ) 
महाराज ने हुंकृति द्वारा 
साम्म्त्य दिखलाया 


। जथप्पृह्त ने किससे क्‍या कुछ 
(कार्य न कठु कखाया ? 


स्वीकृति 


पा शत्रुज्जय 


विजयी सेनापति भुज फड़की 
बिजली जेसी सफूर्तिमयी 


सेना 


उन्मादिनि कड़की 


[ ६६ ) 


महाराज को मर्म पीड़ा हुई 
हुआ नष्ट श्रातृत्व ब्रीड़ा हुई 
कहा आज सन्नद्ध हो युद्ध को 
रण-ध्वान दो शत्रु उद्बुद्ध को 


हर 


दतीय स्तर 


(5. | 
इस प्रकार सुविवेक-शुन्य 


भूपति ने रण की ठानी 
भ्रातृुभाव की हुई इति-श्री 
विनय-श्री ललचानी 


स्वारवाद ने संसति में 
घर घर डाला है ढेरा 
- पशुबल ने सानन्द बसाया 
पाप ताप बहुतेरा 


[२] 
क्तंब्यों में दम्भभाव की 
गहरी छाप रही है 


६३ 


तक्तशिला 


सात्तविक नद में तमोगुणों की 
धारा वृत्ति वही है 
कपट, ईर्ष्या, मद, माया का 
पलड़ा ऊुका रहा है 
मुदुता में पारुष्य, कुसुम को 
कण पेर रहा है 
[ ३] 
धर्म पाप परिमूत, सम्यता 
आ्राउम्ब जननी है 
० लाब्लन-सहित छुधाधर है, 
बाँसों में श्रग्नि बनी है 
काश्नन में काठिन्य, गुणी में 
दारिद वस्ता हुआा है 
सत्यों में कूक्ति, संयम में 
साधन फ्ँसा हुआ है 
[ 8४) 
है संयोग वियोग विमिश्रित, 
माथतर॒ प्रीष्मान्कक है 


६४ 


तृतीय स्तर 


जीवन रुत्यु मुखापेज्ञी है 

सुख सब ॒दुःखान्तक है 
राननीतियों के पर्दों में 
अन्तिम नाश गैँप्ता है 
तृष्णा का विक्रास भरमा कर 
नर को कब न हँसा है 


[ ४ ) हि 
नीच कामना पूर्ति ले रही द्षी& भक्त 
कतव्यालम्बन हे 
पाप-थ्याध जाल फैला कर 
फिरता जग कानन है 

मिथ्या मिश्रित सदाभास के 
पर्दों में ही दुख है 
स्वच्छ भावना ह॒दयों में हो 
यदि तो दुख भी सुख है 

[ ६ ) 
फलतः उस निरीह भाई पर 
भरत सदल चढ़ आया 


द्५ 


तक्षशिला 


तिमिराच्ठन्न सृर्य को करके 


भूमंडल 


दहलाया 
अगणित सेना में अनथक 
बल साहस उमड़ रहा था 


मार्नों हो उद्बुद्ध वीर-सस- 
सागर उमर रहा था 
[ ७ ] 

शक्ति, परशु, तोमर, भालों से 


शर से सैन्य सनी थी 
कहीं मुशुणडी, दण्ड, शतप्नी 


शकटावली सजी 


मत्त मदोत्कट विकट 
भरत. भूष 


बेठे 


थी 
संख्यातीत नाग शअ्रश्वों पा 
विक्ट वीरता  बाले 
धारे सायक तीक्षण गरल मय 
नायक थे मत्ताले 
[पद 
नाग पर 
थे 


] 


६६ 


तृतीय स्तर 


हृदय-द्रावक, रूद्रशक्ति घर, 

देह परे ऐंठे थे 
सक्षाग्रणी तदनु सेनानी 
शूर सुषेण बली थे 
कम्पित भूतत, .किलित 
अरिदल, ह्षित चित्तटली थे 


आंधी [ ६ ] 

मा मदभंजन, शत्रु प्रभंभन 

तुंग तुरंगग. चलते 

निजपत्तानंदन, शत्रुनिकंदन, 

स्यन्दन मन्द न चलते 
नाडिन्थम निधोषों से नम 
मण्डल मण्डित कर के 
घूसर धूलि धरा से धवलित 
अम्बर में सम भर के 

[( १० ) ह 
अरिदल धर्षिणि, रण-प्रहर्षिणि, 75६ 2: 
सेना मद माती सी - 


६७ 
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तत्तशिला के निकट चली, 
पहुँची सत्व तडिता सी 
यया समय संवाद मिला 
नूप को उनके आने का 
स्वार्यों का संग्राम छिड़ा 
पृथ्वीपीएः अपनाने का 
(7१९ ] 
भाई का भाई से रण था 
स्वाथ साधना धन था 
ऐशर्य के दो दासतों में 
जय का छुँापन था 
दृश्य कहाँ भूला यह भारत 
भरत राम जीवन का 
आत्म-समर्पए भाई पर 
करना जिनका सद्धन था 
(5 २ 
'त्याग जहाँ उन्नति था, अवनति 
आत्म विभूति प्रवर्धन 


६८ 


तृतोय स्तर 


रोग वासना, जहाँ रूप विष, -- 

काम कला कुत्सित मन,  # 
जीवन जहाँ परोपकार था, 
मृत्यु प्रजा-हित हानी 
धन देने के लिये, पराक्रम 


दीन-त्राणु निम्तानी 
[ १३ )] 

रण-मेरी ने भैख स्वर से, 

वीरों ने हुंकृति से 


श्रश्नों ने हिनहिना, ग्जों ने 

निज शुण्डाकृति गति से 
शक्षों ने कन-कन कर 
खरतर श्रत्नों ने नभ छुकर 
दिया शतप्नी ने गर्जन कर 


भरत भूप को उत्तर 

[ ११ ] जे 
सेनाएँ बढ॒चलीं उदधि-सी ; 

विनय तरंगे. लेतीं 


६९ 


तक्षशिला 


उद्धग, विकट वीर रस 

उत्कट, साहस तह को सेतीं 
अश्व॒पंक्तियाँ, गजालियाँ 
अथरथ पर सेना चलतो 
भरत सैन्य सागर शोषण को 
बढ़वानल-सी जलतीं 


[ १४ ॥] 
विनय-श्री की ललित लालसा में 
उन्मत्त छुभट थे 
त्ात्र-धर्म पालन चिन्ता में 
हुआ प्रात जय रखते 
कवच विचुम्बित शत्र साधना 
में अति लिप्त सभी 
युद्धीर्थ से मोक्ष-प्राप्ति 
तत्प हुए सभी 
( ह१६३. .] 
रणोन्माद मंद पिये हुए 
सेनाएँ बढ़ कर आई 


-ज3”ण अर ७ 
! शक 
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कालान्तक सम म्रियः शत्रु पर 
कोप-दृष्टि दोड़ाई' 


तृतीय स्तर 


नि्षोर्षो से नभ कम्पित कर 


तडिता 


चमकाते 


अ्रत्ष॒शत्र सन्नद्ध हुए 
यम-दणएड प्रचणड दिखाते 


[ १७ ] 
वच्ञ-दुग्ड से नग स्फोय्-सी 
चएड-ध्वनि होती थी 
उद्धत उदधि तुंग बीची-प्ती 
विभीषिका होती थी 


काल दण्ड कल्पान्तक करने 


को. इह़्ता-सा 


आता 


तडित लास्य-सा विकट रुद्र का 


अद्टहास 


[ ऐ८ ) 
प्रलय-काल ही लख श्रकाल में 
अमर उठे. करा के 


७१ 


पाता 


तक्षशिला 


जय जय-युक्त नीति-मय 
बोले वचन भरत से आके 
हे नरदेव, देवषति सम ही 
आप महाराना हैं 
कोई नहीं प्रतिस्पर्धी है 
सभी विनीत प्रजा हैं 
[ ९१६ ] 
महामते, क्‍यों रण ठाना है 
भाई से भूपति ने 
यह अदूरदर्शिता अनुभव 
शून्य कृत्य मति हीने 
विश्वविनय करने पर भी 
क्या रण की चाह बनी है ? 
इन्द्रिय वृद्ध, वृद्ध सम समषिक 
वृत्ति विलास सनी है 
[ २० ] 
श्रातृ युद्ध है दो हायों का 
मियः प्रपीडन-सा ही 


धर 


तृतीय स्तर 


विनय-श्री की श्रधिगति में 
सनन्‍्तोष अभाव नशाही 
ज्यों उन्मादी गन गएड-स्थल -. 
घिसता वृक्ष विकट से 
तवभुज भी गज गणड 
कण्डु सम चाहें भ्रि उद्धट से /(/ 
[.. ३११. ] 
किन्तु विनाश जीव का होगा 
यह न विचार रहा है 
आमिष-भोजी सम हिसा का 
क्र॒ प्रवाह बहा है 
चन्द्र विम्ब से अग्निवृष्टि 
ज्यों सम्भव नहीं कभी है 
उसी तरह तेरा यह भूपति, 
संगर्युक्त नहीं है 
[ २२ ]) 
यती संग सम युक्त तुम्हारा 
रण से उपरत होना 


हे 
८ 


७३ 
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बीम न राम भूमि पर 
भूपति, श्रातृ-द्रोह का वोना 
कारण-जन्य कार्य सम भ्राता 
हटते. लोट.. पढ़ेगा 
विश्व-क्षय में कभी न तुमसे 
हे नूप, वह अकड़ेगा 
(२३. .] 
सुख से लोट चलो हे भूमिप, 
दल बल सब ले जाओ 
नाश-नीति से पालन सुन्दर 
जग को यह दिखलाओ 
प्रत्युत्त देने में तत्पर 
अपरानितबल, बोले 
युक्ति-युक्त हैं वचन तुम्हारे 
सत्य सुरुचि के धोले 
[ २४ ] 
कोई नहीं प्रतिस्पद्धी है 
यद्यपि ठीक कहा है 


हि$८॥ 


तृतीय स्तर 


अभिमानी का मान तोड़ना 


भी नृपनीति महा है 
पिता-समान मानता मुझको 
बाहुबली पहले था 


विनय-दण्ड सम भादेशों को 
शीस झुका के लेता 
[ २४ ] 
है यथार्थ परमार्थ रूप, 
यह बात मुभे जो खलती | .०«॥ 
इसी लिये रण बेड़ा मैंने 
दमन-नीति ही. फलती 
देवों ने फिर कहा भूष, 
यह कारण गूह नहीं है 
छाार्थ बासनाएँ उत्कट हो 
तुमको मूढ़ रही हैं 
[ २६ ] 
अस्तु यही हो जो तुम 
चाहो किन्तु विनय जो मानो 


५ 


तक्षशिला 


इन्द्र युद्ध ही करो परस्पर 


विजय-चिह यह 


जानो 

इसी वात का निश्चय 
हम तब अ्राता से कर देंगे 
तत्पर उन्हें इसी पर करके 


वचन-बद्ध कर लेंगे 
[ २७ ] 
यह कह देव बाहु-बलि 
सम्मुख पहुँचे सलर जाके 
बैठे श्रत्याहत हो नृप से 
सारी कया झुना के 
रण-परिणाम दिखा कर 


नृप से कहा युद्ध मत रचना 
जगत नाश के कारण 
बन मत द्रोह-ताप से तचना 


[. रद 
यदि अनिवाय कार्य यह 
रण हो, इन्द्र युद्ध सुन्दर है 


७६३ 


] 


_पोरुषमणी फीता का 
यह अनुपम एक मुकुर है 


5११५ नृप ने 


५" रण-चातुर्य-शोर्य-सोरभ 


सजित 


२६ ] 


कहा श्रधुष्य शिष्य हूँ 
गुरु का, सेवक सखा प्रजा का 
गोखशाली का गोख हूँ 
मित्र सदाशयता का 


$०+ ६ 


तृतीय स्तर 


4 £ शिष्ट-शिष्ट सरस भाषा में 


देते 
से 
लेते 


[ 


विनय, नीति, मति, 


इन्द्र युद्ध भी मुझे मान्य 
सामान्य युद्ध को तन कर 
नहीं मुझे इच्छा है 
केवल भाई आये सज कर 
३० ] 

शुद्ध 


न्याय से किचित भी न टरूँगा 


3 


रॉ 


तक्तशिला 


जेप्ती छवछा हो भाई की 
में भी की कहँगा 
हो कल्याण चले यह 
कह छुर निकट भरत के श्राये 
इन्द्र युद्ध के लिये 
समुद्यत हैं ये वाक्य सुनाये 
[ ३२१ ] 
तत्नशिलाधिप ने प्रतिहारी 
को फिर इधर बुला के 
नर संहाकक रण यह 
अनुचित कह सब से समझा के 
भरत ओर में ने प्रतिहारी 
इन्द्र युद्ध सोचा है 
मनुजनाश से यही भला है 
जो यह कार्य रचा है 
[ ३२ ॥| 
सिर धर राजाज्ञा प्रतिहारी 
कहने लगा स्वदल से 


3८ 


तृतीय स्तर - 


युद्ध न होगा सम्प्रति सैनिक 
गण अपना अरि दल से 
जन विनाश से घबरा कर 
देगों ने विनतोी की है 
इन्द्र युद्ध जय दो राजों की 
सालिक विजयश्री है 
(३३: -] 
एक विशाल अखाड़े में 
चक्री का बाहुबली का 
मलछ युद्ध होगा, तब देगी 
विनय-पताका टीका 
वज्न-घनि-सी शुष्क ग्गि 
छुन सेना शोक मलीना 
पंकन वृन्द तुपार पात-सी 
हुई दुखी अति दीना 
[ ३४ ] 
सम्मुख भोज्य पदार्य छीन- 
सा लिया गया हो ऐसे 


७९ 
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गोदी से ही छीन लिया हो 

शिशु माता का जैसे 
क्र निराशा ने तोड़ा 
सब दिल उन विकट भर्टो का 
विधि ने बढ़तो श्राशा को 
दे कॉंका मानो टोका 

२१४ ) 

(सारे ही अरमान प्िरने झा 

मन प्रसून कल मुरफाने.... 

देता हो रह रह मानो 

दुर्भाय पूराने ताने | 
व्यय हो गई शक्न-चातुरी 
हुआ अनर्थ घनेरा ' 
हृदय-स्पन्दन बन्द हुआ, 
सब दुःखों ने भरा घेरा 


[६ -] 
साहस सहमाया, वल भूला, 
विक्रम वक्र-कऋ्रम-्सा 
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भोज उसा्ें भरता, विश्रमः जाए 

बहक गया. दिम्भ्मम-सा 30 
उधर बनाथा गया एक 
अति सुन्दर रम्य श्रखाड़ा 


दर्श पीठ चतुर्विक 
श्रागे भेरी, पठ्ह, नगाड़ा 
[ ३७ ] 


गलितगणड गज स्वर्ण पीठ पर 

बैठ. भरत नृप आये 

ध्वना उड़ाकर सिंहनाद-सा 

करते. रक्षक धाये 
इसी तरह रण-दत्त ज्ितीपति 
तत़्शिला ने. आकर 
इन्द्र युद्ध के लिये समुृत्सुक 
देखे खड़े सभो नर 

[ श्द ] 


उचित युद्ध परिधान पहिन 
दोनों ने हाथ मिलाया 


८१ 
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विजप-कामना ने दोनों में 


साहस, श्रोज 


य्रः 


पे 


[ 


बढ़ाया 
ताल ठोक भूखणड कँपाते 
गुरुत. गदा चलाते 
आ्राधातों का उत्तर देते 
दिगन . मत्त डुलाते 
३६ ] 


हुईं युद्ध की वृष्टिगसी गर्जना 
मह।ताल-सी ताल की तर्जना 


(किया वच्र निर्घोष यों तत्ष ने ०.०५ 


नग-सफोट जाना प्रजापक्ष ने) 


[ ४० ] 
पूर्ण मृष्टि.. आघात 
परपर नृप थे करते 
धूलि भरे, रण रंग 
मत्त, रणभूमि विचरते 
गेंद... समान उछाल 


विशाल भुजा में घरते 


८२ 


ह् 


लौर 


्त 


36 ॥ 
रण का रू्वर॒ प्रकार 


बढ़ा भीषणता भरते उमर 


पीट (आकर्षण, उत्तेप. का. 

हा घर्षण शक्ति विलास था 

९ उत्सपण उत्फाल का 

भीपण भाव विकास था - 

[ ४१ ) 

क्रम क्रम से विक्रम भर - ४५ 
नरपति ताक काँक कर 
अट्ट-छवनि कर कटिति भपरते 
रण-मद से भर 
दुर्दममीय. दुराशा-जय से 
निर्य बहू कर 
दाव पेच कर एक दूसरे 


(उसे भिड़ भिड़ कर 


) 


इन्द्र युद्ध में मग्न थे 
भरत बाहुबलि भूमि-घर 
भरत हुए किसत से 
व्यस्त हो गिरे भूमि पर 


४३ 


प्रत्नातः हृतीय स्तर 


तक्षंशिला 


[ ४२ ] 
हाहाकार हुआ सेना में 
भरत नृपति की श्रति ही 
विधि गति को लखने में सुचतुर 
देखी विधि की गति ही 
भूषट खण्ड विजय वारिधि में 
जिसके अरि दल डूवे 
खर शर दण्ड छुमगिडत झरि ८: 
सिर कटे, शत्रु सत्र उब्रे 
[ ४३ ] 
जिसकी चारु चरण रज 
राजित विजित महीपति सारे 
सदा देश पालन करने को 
सविकल खड़े. विचारे 
अूभंगी पर मस्तक ऊुकते 
सिंहासन थे. हिलते 
क्रोध वहि में नरपति 
जिसकी थे पतंग से जलते 


<षटे 


तृतीय स्तर 


[ ४४ ] 
श्रौद्धत्य के चुब्ध उदधि को 
जिसने कट मय डाला 
जिसने भरि बधु अश्रु-नदी में 
मजन क्या. निराला 
सुरपति निसके शोर्य 
वीय॑ पर असुर्रो को धमकाते 
विक्रम की विमूति पा 
जिप्तकी मित्र विनोद मनाते 
[ ४५ )] 
आज वही नृप द्वन्द्र युद्ध में 
मूबाप्त पड़ा है 


गब॑न खब्व हुआ्रा हो 
जिसका ऐस्ता कोन बड़ा है ? 


मूर्ठित निरव भरत भाई 
को बाहुबली घवराये 
आतृभाव से श्राप्ठुत हो 
निज दोष समक सकुचाये 


८५ 
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[ ४६ ] 
किस्मत हुई विनय की 
इछा वंश रक्त गरमाया 
मोती से श्राँतू आ भलके 
श्रातृ-प्रेम अँकुराया 
हाय, कहाँ विषस्स घोला 
इस कुल की परम्परा में 
योवन, राज्य विजय की 
इछा हैं ये पाप धरा में 
[ ४७ . ] 
जग-विश्रुत ऋषभ-स्वामी 
का में कुप्त्र कुलतापी 
श्रातृ हनन को हुआ व्यग्र हा, 
श्रत्युत्कूश. नशा, पी 
यत्न-जन्य उपचारों द्वारा 
मू्छा से वे जागे 
विहल-हृदय निरख आता 
को स्वयं प्रेम से पागे 


८६ 


[ ४८ 
गाढ़ मुजा से श्लालिगन कर 
अपनी निनन्‍्दा करके 
लज्ाा खेद विनय रस साने 


ठृतोय स्तर 


] 


स्नेह-सुधा से भर के 
श्रश्नु विन्दु से चरण कमल धो 
बाहुबली यों बोले 
श्रान्ति हुई मम दूर ज्ञान ने 
चत्तु-पटल हैं. खोले 

[ ४६ ] 
सब कुछ सोंप भरत भूपति को 
लिया विराग सभी से 


निश्यृह, निर्मम, निर्मय हो 
सब त्यागा जग निज जी से 


समाधिस्थ हो सत्पय देखा 
परब्रह्म पद्‌ पाया 
जीवन भूति ज्वलन्त निरख 
सव जग ने शांस क्लकाया 


८3 


तक्षशिल्ा 


[ ५४० ) 
उधर भरत ने चन्द्रयशा को 
तत्नशिलाधिप माना 


बाहुबली सम छुचिर पुत्र ने 
राज्य किया नय साना 


तत्ञशिला ने चन्द्रयशा का 


देखा विमव अनूठा 

प्रजा पालते हुए न जिससे 

कभी रमारुख. छूटठा 
[ ५१ ) 


वही विभूति कीतिं लतिका भी 
वैसी ही भरी थी 
राज्य-श्री न न्याय से विचली 
अरि से भी न डरी थी 


( तत्नशिल्ा की भग्न झम्ति में 
वैभव की वे घड़ियाँ 
दूरे तारों की सी मिलती 
पढ़ी हुई गुल भड़ियाँ 


|] 


८८ 


चतथ स्तर 
हि 


[ है.) 
इस भाँति भारतवर्ष के 
उस रुम्य भूतल पर सदा 
विज्ञान की आचार की 
वर धर्म की शुभ सम्पदा 

फैली प्रदेशों में फली 
फूली समुन्नति पा गई 
सत्पय दिखा कर देश को 
दृढ़ श्रट्ल कीर्ति जमा गई 


हि मच । 
चक्र फिर बदला छुर्खा का 
दुःख में परिणत हुआ 
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प्रीक' वासी श्राम्बि नृप था 

राज्य रात हुआा 
फिर अवर्मो' की धरा पर 
पाप रज आधी चढ़ी 
स्वार्य मद की प्रेरणा से 
शत्रता व्यापी बढ़ी 
[ ३] 

उसने डुबोया नाम गोतम 

की दया का सत्य का 

विश्वविद्यालय हुशत्रा 

विध्वस्त सत्साहित्य का 
काया पलटसी हो गई 
व््विप ने घर कर लिया 
श्रातंक में गोख रहा, 
विजय-स्पृहा ने घर किया 


* सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय आम्बि तक्षशिला का 
राजा था। 


९० 


चतुथे स्तर 


[ 


[ ४ ] 

जय-लालसा में श्राम्वि नुप की 

राज्य सीमाएँ दढ़ीं 

अपने पड़ोसी नरेशों की 

विजय को सेना चढ़ी 
उस समय पाव॑त्य राज्यों 
को विजय करते हुए 
पोरुष' अधिप पर किया 


घावा हृदय से डरते हुए 
५] 


चाहता था आम्बि यह 
पोर्ष वशी होकर रहे 
साम्राज्य किस्तृत हो 
अनवरत हम यशी होकर रहें 


दि बहुत 


कुत्सित. रीतियाँ 


स्वीकार की इस काम में 





९ पोरस झेलम के पार पंजाब में राज्य करता था। 
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अपर वल्शाली नृपति 
फँसता भला क्‍यों दाम में ? 


भा 

कह वीरता, ध्रुव धीरता 

का एकमात्र स्तम्भ था 

अपनी प्रजा का प्राण था, 

सम्मान था, अ्रवलम्ब था 
वह प्रजाशासक, धीरवर था, 
शूर, न्याय-प्रिय सदा 
कैसे भला स्वीकार करता 
करदता की आपदा 
[0७ ५] 

आम्बि नृप के दाँत खट्टे 

कर दिये उम्त वीर ने 

विजयकलिका पर तुपारा- 

घात डाला धीर ने 
कामना कर्पर सम सब 
भस्मसातू. हुई वहाँ 


श्र 


चतुर्थ स्तर 


हार कर लोग, लिया 
आश्रय कुटिलता का महा 


(५ ७] 
उस समय था भाग्य रवि 
ही उत्तृंग भारतवर्ष का 
देखा न कोई रूप श्रवनति 
का तथा अपकर्ष का 
सत्र नृपति श्रात्माधीन 
परतंत्र। का हास था 
साननद थे, सम्पन्न थे, 
आदर्श गुण का वास था 
[६ ] 
दुर्भाय से दुर्धर्ष भूपति 
अलत्तेन््र सदल चढ़ा 
ईरान, श्रथ गान्धार जनपद 
जीतता श्रागे बढ़ा 
काम्बोज सारा पददलित कर 
वास॒ तत्शिला किया 


हम 
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तक्षशिला 


सादर सुपूजित आम्बि से 
होकर वशी उसको किया ४ 
[ १० ] 
दिखिजय की कामना से 
अलक्षेद्र . छवश्ति ले 
पौरुष नृपति पर कह चला 
नव दर्प की शअनुरक्ति ले | 
पौरुष नृपति ने भी इधर 
चल मोरचा बढ़ कर लिया 
रोका वितसता तीर आगत 
शत्रु से छंगर किया 
(558 ॥| 
सत्र अरि हताश हुए तभी, 
उत्साह ढीले पड़ गये 
संरुद्ध गति सम सर्प से 
मुख नेत्र पीले पढ़ गये 
कोरिल्य भेद विधान में 
नूप श्राम्बि ने की दुष्टता 


९५ 


चतुर्थ स्तर 


पाकर सुअवसर भेद दे 
की द्रोह को परिशता 7 
[ ९१३२ ] 
इस भाँति तन्नशिलाधिपति ने 
बीम देशद्रोह का 
बोया, किया परिषष्ट, डाला 
खाद मिथ्या-मोह का 
श्राप होकर दास निखिल- 
प्रात्त_ को परतन्त्र कर 
सातन्य को दूषित किया 
स्व देश में पड़यंत्र कर 
[ १३ ] 
होकर भ्रनाहत इधर भूपति 
मगध के नवनंद से 
: प्रति घात प्रबलेच्छा प्रताड़ित 
चन्द्रगूत सुचन्द से। 
श्राचार्य श्री चाणक्य के 
अनुरोध से श्राये कहाँ 


९५ 


तंक्षशिलों 


विख-विजयी नृष सिकन्दर 
का विभव विखरा जहाँ 
[: ६१३... 
यूनानियों के जगद्ठिजयी ले 
खड़ग... कौशल देखते धर 
धनुर्विद्या, व्यूह-रचना हर 


जहाँ अनुपम कृत्य थे 


जिसने अलोकिक वोरता से 
पर्शिया के राज्य की 
भूति बिखराई, हिला दी 
सव॒ जड़े साम्राज्य की 


[ १४ ) 


मक़दूनिया में राज्य-लक्ष्मी 
दी बिठा निज शक्ति से 
समी राष्ट्रों की प्रजा को 
वश कियों श्रुक्ति से 


९६ 


चतुर्थ स्तर 


*“फंणिशिखाध्य तुरुष्क 
*विविधालवणिका, ' भर्काश्रया” 
श्रादि प्रान्तों को सहज 
यूनानियों ने ले लिया 


५ लक 
चिसने अजेयों को विजय कर 
त्रस्त की समधिक धरा 
जिसके प्रवल सेनानियों में 
तडित की गति सी त्वरा | 
जिसके . प्रचंड-क्रोप से 
सब कॉँपते नृूप थे बली 
जिसने मचा दी जगत समधिक 


5३ 


भाग में श्रति खलबली 
नोट--ये वे देश हें जिनको सिकन्दर ने अपने आक्रमण काल में 
जीता था। 
*फोनिशिया गान्धार का प्रदेश 
*इजिप्ट। 
3बेबीलोनिया। 
१आर्कोशिया। 


९७ 


तक्षशिला 


[१७ 
उस वार त्रिजयी फिलिप-छुत 
का साथ सुख लेते हुए 
आम्वि के कृत्सित कुचक्रों 
पर॒ नज़र देते हुए 

देखा 


का 


प्रखर 


पोरुष 


भी 


प्रचंड-प्रोढ़ 
संग्राम 


कुटिलता थी, था न केवल 


वीरता 

[१८ 

छिप कर स्वयं सारी समर की 
कलाएँ. सीखी. कहाँ 
था दत्त तन्नशिलाधिपति 
दासल के क्रय में जहाँ 


का ही 


] 


नाम 


है एक ही यह शुअ्र यश में 
कालिमा की रखनी 
यह स्वच्छ तक्तशिला नगर 
की अश्रघभरी श्रवरेख-सी 


९८ 


[१६ 
सातंत्र रक्ता के लिये 
ही देश श्रापप्त में लड़े 
स्वातंत्य रक्षा ध्येय में 
होते सभी मिलकर खड़े 


यद्यपि न थी स्रामथ्य उसमें 
युद्ध के श्राह्मान की 
( यदपि आशंका पराजय की 


बनी 

[ ३० 

किन्तु था कतंव्य उसका 
नूपति पौर्ष को मना 
एक हो लड़ते तथा 
निज शक्ति को देते जना 


धन जान की 


] 


प्रतिकूल इसके इस नृपाधम 
ने दिया सब भेद था 
पाया न कब भारत मही ने 
गृहकलह का खेद था 


९९ 


तक्षशिला 


[ 
श्रामूल 


[ ४ २६९] 
यद्यपि पिकन्दर ने बनाया 
उसे क्षत्रप प्रान्त का 
मेलम नदी से सिन्‍्ध तक 
अविखंड भूप दिशान्त का 
पाकर सुक्त्तित राज्य 


पीमाएँ नगर वेभव बढ़ा 
किन्तु रह सकता कहाँ तक 
पाप से पूरित घढ़ा? 
२२ ] 


तत्ञशिलाधिपति 


की मगध ने दी जड़ हिला 
स्वातंत्य॒ विक्रय, का यही 
नृप श्राम्बि को था फल मिला 


विद्रोह 


करके. शान्त 


लेते प्रान्त शरियों से सभी 
चन्द्रगुप्त महान ने ली 
छीन तत्षशिला तभी 


१०० 


[. २३ 
सीमान्त वर्ती प्रान्त की 
थी राजधानी यह बनी 
चमकी निखिल भूभाग पर 
बन मोर्य हीरक की कनी 


चतुर्थ स्तर 


| 


त्ती पा 


काया पलट सी हो गई 
इस देश में फिर धर्म की 
विवास ने ली. साँस 
सुख की, प्रजा ने सत्कर्म की 


[ २४ 


ऋद्धियों में वृद्धि थी, 
जन वृन्द में पोड्श कला 
नर समूहों में प्रवाहित थी 
न नभ में चंचला 


] 


फिर हुई प्रारम्भ चर्चा वेद, 


शात्र 


पुराण की 


सद्धम की सत्कम॑ की, 


क्या 


१०१ 


कला कौ्तिान की 


तक्षशिला 


| रे६ 
भेजे गये जो मगध से 
शासक महा मतिमान थे 
विश्रुत, विवेकी, प्रजा हितरत, 
रण निपुण बलवान थे 


] 


[ 


सव सहचरों का ध्येय यह था 
प्रान्‍्न_ सुख सम्पन्न हो 
श्राज्ञा सफल सम्राट्‌ की हो, 
देश जन अश्रविपन्न हों 


२६ )] 


आचार्य वर चाणक्य की ही, 


राजनीति 


विशेष 


यी 


समयानुक्ूल, छुचारु चालित, 


हितमयी. निःशेष 


थी 
शापन-व्यक्स्था प्रजा-सम्मत, 
न्याय-नीति प्रशस्त थी 
वर्ण धर्माचरण| नूप की 
नीति अति विखस्त थी 


१०२ 


चतुथे स्तर 

ोजकि [ २७० ] 
सल्नियंत्रित, _हितमयी थी, 
सैन्य शक्ति प्रचण्ड थी 
साम-दाम-विभूषिता. थी 
दण्ड्य को उददगड थी 

दुर्गरत्तण,.. श्र्थ-अर्जन, 

कर नियंत्रण क्राम थे 


धर्मपवंक प्रजा-र्तण 
दुष्ट-दण्ड, निक्राम थे 
[ ९२८ ) 


े 55 

निज दास विक्रय कपट पाख, 0५० 0४), ऐे 

पर-ल्ली व्यभिचार का श 

सब नाम को ही रहा अव्गुण 

देश में श्रविचार का 
नृप-दण्ड-नीति प्रचण्ड थी, 
अन्यायियों को क्र थी 
इस विधि सुखी थी सब 
प्रजा सुख शान्ति से भरपूर थी 


१०३ 


तक्षशिला 


[ र& ] 
चौबीस वर्षो तक मगघ 
सम्राट ने शासन क्या 
नूप मोर्य कुल की कीति का 
आ्रालोक जग में भर दिया 
फिर विन्दुसार सुपुत्र ही 
साम्राज्य अधिकारी बना 
आचायंवर की नीति पर 
चल राज्य छुख भोगा घना 
[ ३० ] 
सारे प्रदेशों से बुलाई थी 
गई सेना वहाँ 
मगधेश के अभिषेक की 
ग्रायोनना होती जहाँ 
बहुत द्िसों तक रहा 
; उत्सत्र नृपति अभिषेक का 
सम्मान से सत्कार देखा 
देश ने प्रत्येक का 


१०४ 


[ ३१ 
उत्तरा-पथ राजधानी 
पुन तत्षशिला बनी 
कीर्ति कुज्नरेणी मगष 
सम्राट की शोभासनी 


राज्य-दरड॒ सँभालते 


मगध 


विजय-लद्मी._ कामना 
किये वश अरि काट 


[. ३२ 
पोडश नरेशों को किया 
वश में छ्वराज्यातीन हो 
वशवर्तिता. स्वीकार की 
सब ने श्रकिंचन दीन हो 


चतुर्थ स्तर 


के सम्राट्‌ 


का! अआा # 2 


] 


गश्णा। 


दत्तिण विजय में निखिल ही 


सम्राट्‌ 


सेनाएँ. लगीं 


रण-उन्दुमी के नादू में 
भू की दिशाएँ थीं पू्गी 


श्न्५ 


तक्तशिला 


[ ३३ ] 
इस बीच में कुछ उत्तरा- 
पथ प्रान्त उद्धत हो गया ह॥- 
, विद्रोह के स्कुलिंग में... ध्िनगाति- 
'उत्सर्ग देने को नया 
मगध प्रतिनिधि को 
तिरस्क्ृत पद-ध्युत था कर दिया 
विद्रोह की दावाग्नि में 
सुख शुद्ध स्वाहा कर दिया 
[ ३४ ] 
राज्य सोष समग्र ही छ्धा लीन क्रिया 
उस देश के हथिया लिये. .। ४ । 
कोष, श्रश्लागार, न्यायालय 
जला स्वाहा. किये 
निरंकुशता उपद्रव का 
दोर दौरा था चला 
अन्याय, अत्याचार ने 
सुख शान्ति का घोटा गला 


| 


१०६ 


चतुर्थ स्तर 

[ ३४ 

पाठशालाएँ हुईं ॥ 

विष्वस्त कृष्ठित शात्र थे 9) ०४ 
हिसलापरायणा नीतियों. ने 
लिये उद्धत श्रत्र थे 


उद्ृण्ठता की स्थापना 


जयर 


लग्न सारे वीर थे 
वाहु-युद्ध बिशुद्ध. में 
उत्सुक बने मति-धीर थे 
[ ३६ ) 

र्रः , स-चण्डी हुई 

परितृत्त शोणित-धार से 

करुण कन्‍्दन, चीत्कार-- 


ध्वनि उठी पस्ार से 
चहुँ. ओर खड्ड-ध्वनि 
विपत्ञों में सुनाई दे रही 
न्यायालयों की नींव में 
कठ॒ता दिखाई दे रही 


१०७ 


तक्षशिला 


[ 
सब 
कारुएय का 


३७] 


जगह हा हाकार था 
उद्गार था 


अविविक था, अविचार था, 


अन्याय का 


[ 


क्‍क्स्तार था 


अमरावती जो थी बनी 
वह भस्‍्मसात्‌ हुई भली 


विद्वोहियों द्वारा सभी जन 


ग़ज्य के 


मारे 


कुछ भाग निकले शजत्रु- 


पंर्नो 


से न संहारे गये 


अलकापुरी-ली. तत्ञनगरी 
द्रोहदावा में. जलती 
श्८ ] 

गये 

इस तरह बहु काल तक 
विद्रोह दावानल  जली 
शान्ति प्तागर की तरझ्लों में 
उठी अति तल-मली 


१०८ 


[ ३६ 
मगध प्रतिनिधि से 
प्रजानन हो गये अति रुष्ट थ 
दक्तिण विजय से निरंकुश 
सेकक बने जो दुष्ट थे 


चतुर्थ स्तर 


] 


राज्य-मयादा न॒ थी 


शासक 


निरंकुश हो गये 


अविवेक के उत्थान से 
सब गुण वहीं पर सो गये 


[ 8० 
उप-कण्ठ में श्रौद्धत्य के 
निन्‍्दा-कुसुम का हार था 
क्ररता के तह फलों करा 
सृत्युमय उपहार था 

विद्रोह 


] 


प्र+ ता 


का संवाद 


दक्षिण विजय में नृप ने छुना 


क्रोध 


से भोहें तमीं 


कहने लगे कुछ गुनगुना 


१०९ 


तक्षशिला 


[ ४१ ] 
आचारय॑ श्री चाणक्य से 
फिर बुला कर की मंत्रणा 
परिस्थिति हो शान्त 
कैसे द्वोह -नृप मन यंत्रणा 
श्राचार्य ने देते हुए 
यों. परामर्श कहा तभी 
हे देव, प्रतिनिधि राज्य का 
कर भेजिये 'छुषिमा'' अभी 
हु [ ४२ ] 
राजनीति, समाज नय, 
नूप दण्ड नीतिजज्ञान दे 
युवराज छुषिमा को वहाँ 
भेजा अधिक सम्मान दे 
सेना-सहित रथ, अश्रश्व, 
गज, समुचित दिये उपहार थ 





*सुषिसा' बिन्दुसार का बड़ा लड़का अशोक का भाई यह विद्रोह 
के समय तक्षशिला का स्वामी बनाया गया। 


११० 


चतुर्थ स्तर 


क्परिह, दमन, नय, संधि 
जिसके साथ ये पख्वार थे 
[ ४३ |] - 
“युवराज रथ निर्घोष, सेना, 2८ 
के प्रखर वातूल से. ॥// 7४: 
उदधि उन्नत वीचि से 
शठ नवे पाकर कूल से) 
बल कीर्ति रवि छवि से भरे 
जो ऐैन्य युत युवराज थे 
अति क्रान्ति तम को कीलते +० 
नो थे, पवन से वानि थे 
[ ४४ ] 
उस राजधानी से जभी कुछ, 
दूर सेना रह गई 
सब शत्रुता पुखासियों के, 
हृदय से छन वह गई 
पुखासियों ने मार्ग में बढ़, 
अ हृदय से. छ्वागत किया 


तक्तशिला 


जन भक्ति श्रद्धा ने यशोपग्र, 
गान-सा शाश्त किया 
[ ४४५ ) सनातन 
सब विनय जागृत हो उठा 
जो सत्र सभ्य समाज का 
सुख शान्ति ने ली साँस गाक़र 
यश, मगध खुवराज का 
'सब॒आत्मपत्न समत्त रखते, ) 


3 
नागरिक कहने लगे 
थे भृत्य स्वेच्छा स्वाय सरिता, 


में निपट बहने लगे 
[ ४६ ] 
श्रन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, 
नियंत्रण कार्य था 
.-(/| उत्कोच सत्पय त्याग जव था, 
ः द्रोह फिर अनिवार्य था कण 
श्रव हम प्रजागए वद्ध परिकर "प्र 
कर रहे यह प्रार्यना 


3 
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भर 


चतुर्थ स्तर 


स्वीकार करिये देव हम सच, 


की 
((सक [४७ 
हमको सनायित कीजिये 
प्रमु, भृत्य कर श्रपनाइये 
फिर राजधानी में पुराने 
मगध-गुण-गण गाइये 


यही अभ्यर्थना 


] 


सादर छपूजित हो प्रजा की 
भेंट को स्वीकृत किया 
अति अभय पद युवराज ने 
सप्मित, प्रजा को दे दिया 


[ ५८ 
बोले प्रजागण श्रव उपद्रव, 
शान्त होना चाहिये 
क्रतंव्य पालन ही हमारा, 
ध्येय. होना चाहिये 


] 


शठ ठानते हैं हठ दुराग्रह, 
दुष्ट का यह काम है 


११३ 


तक्तशिला 


[ 


न्याय-पय पर डटे रहना ही, 
सदा सुख-धाम है 
8६ ] 


निञ्र॒ पुत्र सम सारी प्रना 
सम्राट को प्रिय है सदा 
हित चारि प्रश्नों से जनक 
रहते रहित भय आपदा 


यों कह वचन खझुबराज ने 
रथ पुरी ओर बढ़ा दिया 
बन देवियों ने फूल वरसा कर 


सतत स्वागत क्या 
[ ४० ] 
सुख-शान्ति सारे प्रान्त में 
आनन्द वरसाने. लगी 
होकर प्रजा प्रकृतित्य जीवन... छ्वस्द्य 
रागिणी गाने. लगी 
युवराज थे अधिराज यद्यपि 
राजधानी के बने 


११४ 


चतुर्थ स्तर 


रहते प्रजाहित न्याय पालन में 
सतत ही तअ्रति सने 


[ ४१ ।] 
परलोक चिन्ता मणि परम 
रुचि हृदय में परमार्थ था 
सद्भम ही ध्रुव ध्येय जीवन का 
घबल.. पएरुपा्थ था 
थीं दाप्िका, परिचारिकाएँ, 
कामिनी, क्रीड़ा सभी 
सव व्यर्थ सी असदर्थकारी ! 
सुषिम के मन में जमी 
[ ४२ ) 
तप बुद्ध सी उदबुद्ध थी 
वेराग्य. प्रज्ञा सामने 
सब अनवरत एकान्त चिन्तित व्य्ञ 
था किया हड्स्‍ाम ने . 
अपबर्ग की श्रन्वेषणा का 
उपक्रम मिलता न था 


११५ 


तक्षशिला 


'छ8* ध्रुव सत्य की संत्त सब्रा का, 
समय मिलता न था 
[ ४३. . 
अति तीत्र ब्रीढ़ा तब्फत ताय। 
पालन शिविल्ञता से हुई उजागर 
जी उच्ट घटने सा लगा. नऋलन्‍चएा 
उत्कट निराशा सी हुई 
सब राजभृत्यों ने निरख रुख 
राज का यों सर्वथा 
अति प्रजा पीड़न स्वार्थ साधन 
की शुरू कर दी कथा 
[ ४५ ] 
सब प्रजा पर उद्दण्डता का, 
कठिनतर श्रारोप था जल॥।०) 
पंत्रास द्वारा श्र्थ अज॑न 
अकारण कठु कोप था 
दण्ड-नीति प्रधान थी 
उत्थानिका जो क्रान्ति की 


११६ 


ऐ 


॥2 ) हि 


चतुर्थ स्तर 


व लि 


हर 


युवराज ओदासीन्य में 
अन्याय को उदभ्रान्ति थी 
[ ४५ ) 
उठती बुरी थीं भावनाएँ 
प्रना के ह॒द्धाम में 
7६ उत्कान्ति की संभावना थी 
नगर. देश-ग्राम में 
बना गृह उत्कोच, उत्पीड़न, 
प्रमा जन वित्रास का 
हा, पनः तत्तशिला नगर ने 
त दृश्य देखा हास का 4 
(। ॥ै: 


मार्तत्‌ड मण्डल उम्रतासी 2४! ॥ 


क्रान्ति भीषण हो 
एकत्र शत्रु 
कीत्ति कुब्जरिणी 


उठता 


चली 
से 
द्ली 
युवरान में फिर राज्य- 
सा की न क्षमता रह गई 


११७ 


ध्र्प्व्य 
5५ 


तक्तशिला 


विद्रोह विश्व में छुस्ों की 
ज्ञीण धारा वह गई 
[ ४७ ] 

युवराज कीड़ा पृत्तली से 

राजधानी में बने 

फिर संकट-स्थिति विकटता में. ऊरतर३ 

वे, उठे, डूबे, सने 
वह मार्ग कप्टक पं भय 
भीषण उपद्रव से हुआ्रा 
व्क प्रपश्ची शासकों से 
प्रजा का परिभव हा 


रई$ श्य )] 
आग्नेय भविष्फोट सम नय के 
तो को . तोढ़ती 


पद दलित रुद्धा सर्पिणी सी 

प्रना आई . दोढ़ती 
उन्मादिनी वन ऋुद्ध केसरिणी 
रसा-घवनि. कर रही 
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काल सम हुंकार कर सब 
दिशा में भ्रम भर रहो 
[ ५४६ ) 
जनपद समुक्तट उमिंमाला 
उदधि सम उच्छल रहा 
कुछ भी न करते वन पड़ा 
तय, राज्य प्रतिनिधि से वहाँ 
मन हार सब पखिर ले 
श्रधिकार सारा छोड़ के 
विद्रोह दावा में दहकते 
राज्य से मुख मोड़ के 
[ ६० )] 
मटअतिग्रतकिंत कण्टकित. 0७ 
पथ गहन कानन पार हो 7 जा 
श्रम खेद भर मगधाधिपति के 
ये निकट पहुँचे श्रहो 
छव॒ ययामति संवाद दुखमय 
कह दिया उम्त देश का 


११९५ 


तन्नशिला' 


जेसे बना कह त्षेत्र था 
छुख शान्ति से विद्वेष का 
[ ६१ ] 
| रति कामिनी कल कए्ठ कोकिल ५ 
की, कल-ध्वनि तान में > 
(कमनीय कान्‍्ता निकेतन-मय ) 
मीनकेतनन वाण में 
साम्राज्य, शासन, प्रणय 
परिजन में, न जीवन शान्ति है 
है मोह मदिरा महा विषमय, 
विषमतर यह श्रान्ति है 2|> 
[ ६२ ] 
विश्व माया का कहठु-स्मय करता हा हो। 
सा भरा उल्लाप्त है ह 
त्य पर पर्दा पड़ा है [222 )॥ ४ 
शान्ति का श्राभाप्त है २५ 
दृश्य जीवन शुक्ति मुक्ता 
ज्ञान सता भ्रम पूर्ण है 


है 


१२० 


चतुर्थ स्तर 


विश्व धमनी में प्रवाहित 
रक्त किन्दु भ्रपूर्ण है 
[ ६३ ] 
हूँ अपंख्य अपूर्ण, चेतन 
कणों का एकांश में 
विश्व घन के वाष्प कण का 
एक जीवन अंश में 
हे योग्यता, गम्भीरता, क्षमता 


226 पे तथा महनीयता 
८ न न्याय प्रियता, पीरता, 
; कतंव्य विश्वसनीयता 

[ ६४ ) 


मुझमें न है लवलेश भी हूँ 
देव में अवगुण भरा 
.) पन्‍्तत्य परिहत्तव्य . हूँ 
मुझसे कलंकित है घरा 

यों कह सुपिम चुप हो रहे 

निर्विष्य से निज ध्यान में 


श्र 


वाऊ 


तक्तशित्ा 


कहने लगे आश्चर्य से 
बातें सभासद्‌ कान में 


६५ ) 


परिणाम समझे ही विना 


सम्बन्ध 
है मूर्ख यह युवराज अधिगत एप 


तोड़ता 


राज को यों छोड़ता 


शुभ ज्वएं मणि संयोग में, 
वैराग्य का मल छा गया 
कहने लगा यों दूसरा 
अब नव तथागत आ गया 


[ ६६ ] #“* 


तब तीसरा गम्भीर स्वर से 
यों. वचन कहने लगा 
अति पन्‍्य है युक्‍राज 
जो वेराग्य प्रज्ञा में रँगा 


कुछ सोचते से खिन्न मन 
सम्राट ने तब यों कहा 


श्श्र 


/ 


चतुथ स्तर 


कर्ंव्ययीन कुलारि हे 
युवराज, क्‍यों पद खो रहा 
[ ६७ ] 
निज ज्ञान से अन्ञान तुमने 
द्रोह दावा दी बढ़ा ४ 
शासन श्रपाख से जय-श्री छा हा 
को दिया बलि सा चढ़ा 
कापुरुष सम कर्तव्य पथ से 
अ्र.्ट होकर आ गये 
संसार त्याग विराग के 
उपदेश हो देते नये 
[ ई८ ] 
श्राचार्य, सुष्रिम अयोग्य है 
भूभार धारण दृष्टि 
हा शोक पृत्र अशोक 
रक्तक दुरित जल वृष्टि 
अब राजधानी उत्तरापय 
विषय में है पड़ गई 
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क्या स्वाधिकारों के लिये ही 
वह कदाचित अड़ गई ? गुड 
ड [ ६६ ] हु 
(निसेम ऋत्युंड यदि नतुत 4८ 
वीर ॒पृत्र अशोक है क;' 
यह धृष्ट-कपट व्यूहु श्राकांती >0 घडरत-। 
मुझे शअ्रति शोक है। 
अ्रब॒ राजधानी उत्तरापय 
उसे जाना चाहिये 
विप दग्ध्‌ नर को विष अर 
विमिश्रित खाद्य खाना चाहिये “_. 


[ ७० ] 
सव छुनी श्री चाणक्य ने 
नूप पृत्र प्रति कुत्सित कथा 
सम्राए्‌ का है भाव दूषित 
पत्र के प्रति स्वंया 
चाणक्य पृत्र अशोक को 
गुण गणों से थे चाहते 


श्र 


चतुर्थ स्तर 


वे चन्द्रगुप्त महान का प्रति- 
विम्ब देख. सराहते 
[ ७१ ] 
देखा भविष्योज्ज्वल महा निज 
ध्यान से युवराज का 
होगा अ्लोकिक यह मुकुट 
मणि नृपति राज समाज का 
दे दी अनुज्ञा शीघ्र इसका 
भेज देना चाहिये 
शासन कला क्री योग्यता 
भी देख लेना चाहिये 
| ७३. 
सत्राट्‌ ने छुत को बुला 
आदेश का भाजन किया 
अब प्रत्र सारा भार तुमको 
उत्तापयष. का विया 
जाओ करो प्रस्थान सत्वर 
तत्ञ नगरी के लिये 


श्र५ 


तक्तशिला 


2 गा 
/ 


कल सज् हो सीमान्त्र्ती 
प्रान्न रक्षा के लिये २ 
[ ७३ ] 
काया पलट जो की महा 
मतिमान पुत्र अशोक ने 
वह युर्गों तक गाई यशो- 
गाया निखिल भूलोक ने 
आनन्द मन्दाकिनि बहा दी 
निखिल जन कल्याण में 
स्वलोक प्रांजलल.अछूता 
छवि कलकती अ्रव ध्यान में 
[ ७४ ] 
अशोक पुष्पावलि से छुखारी 
अशोक भूषाहत पुंछ नारी 
अशोक श्राशा जन शोक हारी // 
अशोक था देव धरा विहारी 


0७२४ ' 


पदञ्ञुम स्तर 
[ १ ] 

लेकर नृप श्रादेश, मातृ- 

मन्दिर में आये 

कहा पिता संदेश, 

विनय से शीश ऊुकाये 
६ ६... 
सादर सपस्मित वदन 
दौड़ चुमा माता ने 
सूँघा. धबल ललाट 
पुत्र का नि्मलता ने 
[३] 

कुंचित मेचक. केश 

फेर कर हाथ मैँमाले 


श्र 


"-तक्तशिला 


देकक सत 
नीति के साधन 
[ 
[ 
उद्धतपुर के 
तुम्हें ही नृप 
नय मय शासन 
अलोकिक . नृप 
[ 


उपदेश 

वाले 

४] 
कहा सुपृत्र॒ अशोक, 
मुफे यह निश्चय ही है 
तत्ञशिला निःशोक 
भाग्य मार्तरड मही है 


५) 

लोग 

मानेंगे 

भोग 

जानेंगे | 

६ ] नं! 
समय समीक्षा पत्र 
स्रा ही करते रहना 


प्रजा मान निज पृत्र 
दुख दल हरते रहना 


श्र्८ 


पद्चम स्तर 


[-७ ] 
उत्तिी का बालोक £ 
देखने देना सब को 


भरना ज्ञान विवेक 

धर्म धन देना सब॒ को 
[८] 
करना सव कुछ सोच 
भ््त्य विशाप्तू रखना 
हो सतक गम्भीर 
गुप्त वन प्रजा परखना 
[5 .॥ | 

होना. मत. अ्रनिकर्य- वह 


कार्यवश कभी प्रमादी 


क्रोध, शोक, परिताप, 
पाप-वश मिथ्यावादी 
[ १० ] 


राज्यश्री के दास, प्रशंसा- 
प्रिय मत होना 


१२९ 
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चाठुकारिता सदा तीव्र 
विपध्वश मत होना 
(0 "११४, .] 

रखना भ्त्य. समीप 

सदा निष्पत्त दक्ष हो 

रक्षित रखना. कक्ष ३ 

सदा से जो प्मत् हो. सीडिाल 


[. (९३ .] 
इस प्रकार नृप-नीति 
रीतियय._ शिक्षा. लेकर 
चले कुमार श्रशोक 
प्रस्ञनानना मन सत्वर 
[ १३ ] 
श्राये शयनागार 
हृदय में सीख समेटे 
लगे भूलने भठिति 
नींद भूले में लेटे 


१३० 


पद्चम स्तर 


[ १४ ॥) 
हुआ प्रभात पुनीत 
उषा छवि छमकी श्रा के 
दिया. दिय संदेश 
भाग्य-मातंड जगा के 
[ १५ ) 
शीतल मन्द समीर 
लगा भरने नव जीवन 
प्रकृति. प्रफुद्ठि. हुई 
मंनु. कुंजें.. मनरंजन 
[ १६ ) 
फूलों ने ली साँस 
नेत्र खोले मुसका कर 
पवन विकम्पित लगे 
नाचने गुन गुन गाकर 
[. हैक 3. 
मुक्त गुच्च॒ सता तुद्दिन 2०7 
पल्वलों के श्रासन पर 


१३१ 





तत्तशिला 


मरकत मणि की अभ्रान्ति 
दे रहा था श्रति सुन्दर 


कियि 
भ््त्य 
होने 
कह 


[ 


[ 


श्द ] 
घुंघली स्मृति से निपट 
(नभो नक्षत्र नसाये 
मधुर मिलन सम सर्य 


् 


उस समय हँसते श्राये 
६ )] 


नित्य के कृत्य 


विश्वप्त 


बुलाये 


को सन्नद्ध उन्हें 


वचन 


[ 


सुनाये 
२० ] 
यथा समय संवाद सुना 
सम्मत श्रति नीका 
भूषति आज्ञापत्र तथा 
आशी . जननी का 


श्श्र 


८2 * 
[>३२१ 
हो सुत परिकर बद्ध 
शीघ्र निन साधन लेकर 
क्रो कहाँ प्रस्थान 
राज्य श्रादेश. मुख्यतर 
[२२ 


कहीं 


[२३ 
गल. गर्भ, . गुरुस॒धा 
प्रमंचित्‌ पत्र नृपति का 
प्रत्यत्षर शभ्रस्पष्ट ऋरता 
बिम्ब कुमति का 


पद्चम स्तर 


हे 


] 
] 
स्प, पत्ति, तुरंगम हा 
सेना ही थी 
न था उल्लेख 
तया कुछ संख्या ही थी 
] 
| ््‌ ) है) पता | 
] 


[...२१४ 


जुवराज 


१३३ 


मुकुट 


<« ' कुण्टित कातर बने घने 
अजआ ह भे 


तक्षशिला 


इन्द्र-्थनि कर उठे 
कमी सन्देह निपठ ये 
५० २४ ] 
/भूष. उपेज्ना. मूर्ति 
हुई उदभूत वहाँ पर लगा 68.३ 
परिलक्षित हो घृणा ८ ८८ 
ह _ व्खाउइदोी 
हुई अपरूप . भयंकर | 
७५ रै९ ॥ ऊरा हण्ा 
एर्य/ जड़ित, खचित,  उत्कू्त उत,|० 
बने चित्रित से पढ़कर 
नय का निर्णय कठिन कृत्य 
थे कठिन. कठिन-तर 
[ २७ ] 
साधन शून्य प्रयाण 
विपत्ति बुलाना ही है ॥॥० 
लंघन नृपति प्रमाण “।ज्ञा। 
मृत्यु मुख जाना ही है 
१३४ 


पत्चम स्तर 


[ रे८ ) 
कौन मार्ग अवलम्ब कहँ 
अम्बे,. बतला दो 
सद्यः सस्मित खड़ी हुई 
माँ शोक पंक धो 
£* ३६.४०) 
क्यों मलीन परिवेष कत्स, 
निशेष हुआ. है ४ 
क्यों. यह नक्षत्रेश 
ज्ञुपाक दीन हुआा है 
र८ [ श्र & ] 
कारण क्‍या है शेष, 
शोक रेखा ने देखा 
मणिडत. पृएय श्शेष, 
उठी क्यों श्रथ की लेखा 
[, ३८ 
चिन्ता संकल॒ चित्त 


अकारण देख रही हूँ 
१३५ 


तक्तशिला 


क्या श्रनिवार्य . निमित्त 
उपस्यित लेख रही हूँ. ८ 
[ ३२ ] 
सैत्रम क्या प्रणाम 
देख जननी पार्दो को 
कहा त्राहि माँ त्राहि 
पुत्र के श्रपार्वों को 
[ ३३ ] 
गुरुतत भार असीम 
पिता ने सोंप दिया है 
सेना'. शून्य प्रयाण 
निरत्रीकण किया है 
[ ३४ ] 
उद्ध। अतिशय तक्षे- 
शिला सागर मथना है 





* अशोक को तक्षशिला भेजते समय सम्थाद्‌ ने उसे घन तथा सेना 


नहीं दी थी । दिव्यावदान कल्पलता 
84०१9 फडफ़ (०ण़ण! थाव छल, छ. 3. 


१३६ 


पद्चस स्तर 


साधन जन बल हीन 
विनय दुर्घट घटना है 


[ ३५ ) 


सेना ही है तेज उस्ती से 
रहित बना हूँ 
क्रिया कलाप-वब्यर्य॑ हुए 


ह्य 


कर्तव्य सना. हूँ 


[ ३६ ) 


पढ़ कर श्राज्ञापत्र हुआ 


चिन्ताकुल 


क्या है 


है 


ग्रव. कर्तन्य 


ग्रत्त माता यह जन है 


[ ३७ ] 
होकर पट. चित्रस्व 
निपट भ्रस्वत्थ खिन्न हूँ 
हूँ कर्तव्य विधृढ़॒ छान्त 
उद्‌भ्रान्त स्वत. हूँ. 

९ १३७ 


तक्षशित्ा 


[ शे८ ]) 
ढास का रस पिला 
समुत्ताहित सा करके 
उपदेशाइत  तृप्त किया 
नवनीवन भर के 
[ ३६ ] 


सुत-कैव्य, कायरता को 

मत कएठ . लगाना 

क्षत्रिय सुत को उचित 

नहीं मालिन्य दिखाना 
[ ४० ] 
सुख दुख में समभाव 
भावना जीवन मधु है 
दुःखोदधि. की तरल 
तरंगों में सुख विधु है 
[ ४१ ] 

सुप्ताम्नाज्य तृथ भार समझ 

क्षत्रिय बनते 


१३८ 


पद्नम स्तर 


पाल सतत ध्व धर्म शनातात ५ 
विन्न्टना हैँ 
धीर निम यश तनते हैं 
[ ४२ ] 
बिखरी निरख विपत्ति 


चुमते. हृदय लगाते 
आतं-ध्वनि छुन॒ त्याग 
विभव निज शीस कटाते 


ग्णाड । [ ४३ ] 
विपदवहि. में पिघल 
कीतिकाश्चन चमकाते 


जीवन कर उत्सर्ग 
स्वर्ग सुख सतत उठाते 
[ ४४ ) 
उठो त्याग मालिन्य 
कीर्ति कुब्जर पर बैठो 
४ 
!। दन्‍्य नदी कर पार 
कीति कानन में. पैठो 


तक्षशिला 


[ ४४ ।) 
वाहु श्रत्च॒ है तेज 
निरतिशय चमू तुम्हारी 


न्याय दए्ड है बुद्धि 

विनयिनी ध्वजा तुम्हारी 
[ ४६ )] रहा] 
सिंहासन... कर्तव्य, 


दूत नय, प्रतिमा चर है 
शरणागत है विख 


सदा जो ऐसा नर है रा 
४७ ] ८ 


पातक पुंज पहाड़ 
स््रय॑ं सारे पिप्त जाते 


जो विवेके की कठिन 
कप्तोतो पर घिस जाते 
[ ४५८ ] 


(यह नगणय सा प्रान्त 
क्रान्ति की शिखा उड़ाता 


१४० 


पद्नम स्तर 


दीखेगा. तब दृष्टि श 
जृष्टि से छू जुड़ाता। 7 
[ ४६ ]) 


रस्‍मः पएंज सब॒ वृष्टि 
प्रबल से दब जावेगा 
मातंपड सम उम्र दण्ड 


से भय खावेगा 


जाश्रो, मेरे. हृदय 
खण्ड, नेत्रों के तारे 
चमक रहे हैं अत्युज्ज्वल 
ता. भाग्य. सितारे 
[ ४५१ ) 

हे भविष्य के पूर्ण इन्दु, 

सानन्द सजग हो 

हो कमनीय कठोर विध्न, 

मंगलमय.. मग. हो 


१४१ 


तक्षशिला 


[ ४२ ] 

७ रोगी को सुख नींद 
.- . झतक को सुधा सार सा 
१!८। डूब रहे को तुणालम्ब, 


दुख में विवार सा 
[ ४३ ] 
शोर्य वहि से चमक उठा | 
युवराज प्रखर-तर॒ 775] 
श्रत्युततत. उद्दीप्र. हुआ 
मुख साहस से भर 
(-2408: | 


लिये संग निन भृत्य 
पिता से अ्राज्ञा पाई 
तत्तशिला के प्रथम 
वाप्त में रात बिताई 
[.,०४४६- '। 
बने प्रान्त पथ मधुर /2१॥। 
हुए हकपय बन कानन 


श्शर 


पद्नचम स्तर 


शील, विनय सम्पन्न 
ऊुके श्रा दीन प्रजाजन 

[ ४६ ) 

77/5। परिमल लिये समीर 
ठप शान्ति हस्ता पथ श्राके 

(एप्प संपुटित.. नीर 
भेटते शीस झुका के 

भरर्ज ७ ) 

ग्रलिकुल मंकुल कुब्ज 

जा कीर, केकी, कोकरिल कल 

स्वागत गाते. मधुर 
मनोहर ख कर निर्मल ५०।.. 

[ (८ ॥) 
स्वच्छान्ठवि-मय वृक्ष 
सघन छाया. फैलाते 
पंकिल पग म्ृग वृन्द 
जलाशय पन्‍थ बताते 


१४३ 


तक्षशिला 


[ £४€ ] 
यद्यपि थे युवराज 
27 चमू. चामर से होने 


(लोकोत्तर गुण. बृन्द 
लगे . अम्त रस पीने 


बी [ ६० ] 
थी अशोक की शक्ति 
प्रचएड भुशुण्डी जैसो 


शील  सखा, सौजन्य 
सैन्य सागरका. ऐसी 
[ १६१ ] 
सेनापति था. पर्म, 
वन्दिनन ख्याति पताका 7 हा 
था उत्साह तुरंग, 
क्रोध कट काएड धरा का 
ाआह. रैरै ] 
/.  थियआुव थे द्विख, 
विरद सुषमा आनन की 


१४४ 


पग्चम स्तर 


गुण गोख समलंझृत थी गा 
शोभा उस्त जन की) 


[ ६३ ] 
(दया. दण्ड, . छुविवेक 
अ्रनेक स्थच्दन सुन्दर ० | 
इस प्रकाः खुबराज, 
बढ़े जाते दिक्‌ उत्तर) 
[ ६४ ) 


यथा. समय संवाद 

निखिल नगरी ने पाया 

जुब्धोदधि. में. प्रबल 

«77/८, प्रकम्पन. कोका कश्राया 
[ ६४ ) 
है भ्रशोक श्रत्युप्न॒ कया 
यह प्रति मुख पर थी 

१ धिल्युत्कट उद्दाम पितामह. &7८ उकट 
कान्ति. अपर सी 


१४५ 
१० 


तक्षशिला 
[ ६६ ] 
प्रजाननों. ने किया 
परल्‍्पर निश्चय कह के 


सुषिम . नहीं यह भूष 
कृत्य से जो थे बहके 
[ ६७ ] "न 
/ बिन्दुसार नृपराज 


उग्रता से भय खाते 
कपट लेबर. इन्हें. ३ कागी 
निरख सारे भग जाते 
[ औछ |] 
क्षमा, दया की मूर्ति, 
न्याय के नय से छरे 
विष्रव को हें र्द्र,)। 
नीति नय पथ में पूरे 
(४88: ॥ 
सादर शिससा वन्य 
अनिन्य अ्रशोक् तुम्हारे 


पत्चम स्तर 


गुण सागर महाराज 

पधारे. नगर हमारे 
[ ७० ] 
स्वागत बढ़ कर किया 
प्रजा ने तत्शिला की 
नगरी ने श्रृंगार 
सुरुचि से पूर्ण कला की 
(7७६ 

अमरावति की अपर 

कान्ति उमरी हायें में <छागा॥ 

विनय दुन्दुभी वजी 

प्रान्न॒ के पुर वार्ों में 
[ ७३ ।॥ 
चमक उठी चंचला / 
अपर भू पर लसिता सी 
दीपक्षियी हो. उठी 


0 ।। ... मिलमिलाती बनिता सी 


१४७ 


तक्षशिला 


री स्त्री ( ७३ ] 
वार व्यू सी विश्रम विद्या॥ 
लीलामयी पुरी थी 
आनन्दोत्सव सजी 
सुखद साम्राज्य धुरी थी गा ही 5 
[ ७४ ] 
आान्तियी थी क्रान्ति 
शान्ति की सागरिका सी 
05५ लोल क्लिसमयी 
रमणी सी नागरिका सी 
[ ७४ ] १ हक 
अंगुलि गण्य चरों से 


सेवित महाराज थे 
नगरी के श्रघिराज वने 
वे सुर समान से 


(७३: .ै 
कुज्ज. पुंणन सने 
कादम्बिनि से अम्बर के 


५ । १॥(व 


१४८ 


बकि-० 
ल्षाप /ठ 


[ 


पद्चम स्तर 


गएड शुण्ड चित्रित, 


मद॒भूले नाग शप से 


७७ ] 


तु त्वा से युक्त 
खुरों से खोद रहे थे 


कठिन धरा में भूष 
कान्ति को शोध रहे थे 
६६४ ६ ७८ ) 
पांसू पन से मिली 
गगन को पेर रही थी 
रवि 3] खोया 
जान श्रवाची हेर रही थी 
[ ७६ ]गाज्ा। । 


“पा घछुर दुलभ मान 
सभागत प्रजाजनों से 


[ - परंपरागत - 


है | प्रभागत  क्त्तिननों से) 


(:॥) 


सभ्य 


१४९ 


० 


$ 


)। 


तक्षशिला 


जज 


[ ५० ] है 
सत्य भाखी हुई 
कस्तुतः माता की है 
समका माता निखिल 
विव छुखदाता ही है 
 । 
शतशः किये प्रणाम 
मनोमय मूर्ति. बनाकर 
मातृ देव होना सत्‌ 
शिक्ता सार सुखाकर 
[ २ ) 
वाद्य गीत के साथ 
नगर युवराज पधारे 
नेत्रों ने जीवन फल 
पाया. आज हमारे 
[ ८५३ ] 


कहते नहीं अपघाते थे 


सब नगर 


निवासी, 


१५० 


पद्म स्तर 


हुए. भ्रात्म विछ््िति में 
तन्‍्मय. मान विलासी 
[ ८४ ] 

यया नीति कर राज्य, 

हस्तगत देखा भाला 


ज़रिल समस्तया-युक्त 
पन्‍य हल क्द्या. निराला 
[ ८५५ )] 


नव विधान नव नीति 
नई की राज्य-प्रणाली 


नई रीति से सजी 
संगठित चमू. निराली 
[ ८५६ ) 


न्यायालय के नये ढंग 
से भाग बनाये 
विविध विमार्गो. में 
न एक अधिकार चलाये 


१५१ 


तक्तशिला 


शासन-सूत्र 


[ दुं७.. ] 
कठोर 


ऋ्ता न्याय कला में 


पक्तपात 


व्यापारोन्नति 
निराले 
आ्रायात-ग्रह 
चुंगी 


का पैर न, 


पैक उस अच्तता में क़्नां 
८ 


[ . दुद न 
पशुव्ध करके 
अहिसा. मूत्र 
मगया के 
तपः परिवार 

[ ८६ ] 

ढंग 

दूँह. निकाले 
भाग बने 
घरवाले ) 

[ ६० ] 

(5 व्यापारार्थ 
कस्तु जो वाहर 


श्ष्र 


बन्द 
बनाये 
कान्तार 
सजाये 


महार्ष 
जातीं 


पद्चम स्तर 


ः एन्य-तंत्र से सभी 
से छुमीते थीं वे. पर्व 
“प्‌ ६१३ ] 
छास्प्प -  समितियाँ 8 
प्रना हितों के श्र्थ बनी थीं 
राज्य-नियंत्रण में न 
कहीं भी तनातनों थी 
(६२. | 
तारे ही व्यापार 
सचाई पर श्राश्रित थे 
रंचमात्र भी नहीं 
गुश८ प्रपंच. कहीं मिश्रित थे 
[ ६३ )] 
क्या, धन का केन्द्र 
नगर गुणि-गण-मय नीका 


2२0 प्मषिष्ठि,. गुल्वृत् 


अ तिलक सा सभ्य मही का 


(्‌» 


१५३ 


तक्तशिला 


नह ] 

गुरुनन गोख . चमक 

रहा था दिग्दिगन्त में 
निश्चिल शाल्र निष्णात -थ।! 


निकलते छात्र अन्त में 
[ ६५ ] लड४ 
था विद्या व्याप्तंग 
शूद्र सम हीन नरों में 
धनुवेद कृतकार्य॑ ले है 7.0 ९7 
हुआ नखीर करों में 
[ ६६ ) ७०।। १ 


चिन्ता तत्व विचार 
दीन उपकार-क्रम या 
(सदा विवेक. विहार 
प्रकृति पर प्राप्त विनय था। 


[ ६७ ] 
तत्शिला अति उच्च 
विश्वविद्यालय सुन्दर 


१५४ 


पद्चम स्तर 
थे संसार प्रसिद्ध जहाँ 
आचार्य महत्तर 
[ ६८ ) 
काशी," मिथिला, मगध 
तथा कम्पिल्ृ' देश के 
कुर,' विदेह,' वड्ढान्न, 
अवन्ती' पुर भशेष के 
(58६. .॥ 
मत्स्य,” चेदि,'” काम्बोज,'' 
कुशीनर,'' चोल'' राष्ट्र के 
केरल,'' पाणड्य,'' कलिब्, 
आन, * लंका, सुराष्ट्र'* के 
[ १०० )] 
रूप नाथ, काश्मीर तथा 
वाल्हीक. देश के 


नोट--देशनामों का उल्लेख जातकों में पाया जाता है । 

३ प्रफल ]॥७छ७5 (0०७०) ४. ए. उब्क सटफ७ एए. 9. 24. ४. 9. 
66, 227, 727. ४. 9. 240- ५. व, 27. ४. ॥, २57. ५. पा ए. 5% 
५. 9. 398. 


श्ण्ण 


तक्तशिला 


ईंरानाकाश्रिया श्रादि 
भू के शअशेष के 
[ १०१ ] 
दिग्दिगन्त से छात्र सभी 
व्णों के श्राते 
गुर्कुल में कर वास 
विनय से विद्या पाते 
[ १०२ ] 
थे श्रनेक ही छात्र विषय 


अनुसार वहाँ पर 
नियत शुल्क कर भेट + 
पंच दश वर्ष विताकर 


[ १०३ ] 
होता तब दीक्ञान्त (६ 
सभी का संस्कार था 
लेते. श्ाशीर्वाद सभी 


का यह प्रकार था 
१५६ 


पद्चम स्तर 


[ १०४ ] 
होते जो भसमर्थ शुल्क- 
व्यय भार सहन 
करते. विद्या प्राप्त 
निशा में, सेवा दिन में 
[ १०४ ) 
किन्तु उमय था जो न 
वित्त, से, सेवा से, वा 
पर तिज्ञात दीज्ञान्त 
जरा छात्र कहलाते,  अक्या 
[ १०६ ) 
हो शिक्षा सम्पन्न 
नियत कार्पाया- देते (' 
आशीर्वाद अनन्त तभी 
गुरर से लेते 
[ १०७ ] 
सांगत्रयी' समस्त तथा 
अ्रष्टादश विद्या 


१सामर्ग्यजुवेंदास्त्रयी कौटिल्य अर्थशास्त्र १, २। 


२५७ 


तक्षशिला 


शिल्प, तंत्र, . क्तान, 


मंत्र, प्रक्रियाउनक्या 26 ४५८ 4 
| [ (१०८ ] 

धुवेद' सम्पाणं तथा55- 

युवंद प्रक्रिया 


पशु भाषा तकित्ञान, 

वा “जाए साकया 

[ १०६ ] . एपड्ञॉलिगश 
राजनीति सम्पत्ति तथा 
इतिहास शात्र के 
न्याय, तर्क वेदान्त 
तथा. आचार शात्र के 

[ ११० ] 

ये प्रसिद्ध श्राचार्य, 

सभी छत-वियय  सुपंडित 

।८५। है | +| 


१७5५ ५. वा, 394, 795. ५. 9. 9०, 7 9. 6०. ५. 9. 32. 
५. फ. 68. ५. ॥५. 9. 283. 


श्ष८ट 


२ दि 


पद्नम स्तर 
दर" निश्नन्त 
> तप्त्वी ज्ञान किमंडित ही 
[ १११ ) 
जिनके पद रज-पृत भूष 
मणि मोौलि मुकट ये 
जगद्वन्य आचार्य. - 
यहीं के गुरु उलट ये बैड की. 
[ ११३ ] 
विनय, शील, सौजन्य, 
श्रेष.्ठ श्राचार, सम्यता, 
क्रिया-परायण, कुशल, । 
तया व्यवहार-भव्यता 
[ ११३ ) 
क्षमा, दया-परिपुर्ण 
गु्ों से समलंकृत हो 
पा अग्रभीष्0ट. विज्ञान का 


तथा विद्या हृदगत «हो 


१५९ 


(५ 


तक्तशित्रा 
[ ११४ ] 


दिग्दिग्त. में. छात्र 
कीर्ति पट फहराते थे 
गुरु निर्दिश्दर्श 


सृष्टि को दिखलाते थे 
[ ११४ ] 
फलतः यह सब कार्य 
चारु रुपेण. चलाया 
तत्शिला फिर केन्द्र 
किश्वविद्या का भावा 
[ ११६ ] 
थे श्रशोक ही मुख्य 
ख्याति में तत्षशिला की 
वृद्धि हुई वाणिज्य )। 
तथा विद्या कमला की 
[ ११७ ] 
आनन्द का मन्दार 
फला था सभी भू भाग में 


१६० 


पदग्चम स्तर 


श्रामोद की वीणा वजी 

मंकार कर अनुराग में ण 
प्रजा पंचम में विपंची 
तान भर निःशोक की 
सुख में मनाती विनय 
नृप-मणि-मोलि भूष अशोक की 


१६१ 
११ 


षछ्ठ स्तर 


[ १ ] 

क्नुसार से राज्य लाभ 

कर हुए अशोक महीश 

बने मगध राकेश चकोरी, , 

चारु च्चु पृथ्वीश हु 7 
पूर्व दंग. से हिन्दूकुश 
तक हिम से लंका, स्याम 
विजय-वेजयन्ती उड़ती थी, 
राज्य-श्री श्रभिराम 


शहर 


पष्ठ स्तर 


(७४२: ] 

एक कलिग-विनय में नृप 

की थी हिसा श्रति कर 

प्रलयान्‍्तक ताए्डव-सा करके 

फैली देश दिक पूर 
संल्यातीत हताहत. सेना 
का सकरुण  श्राऋ्ररद 
चिन्ता पश्चात्ताप वहि से 
जला रहा स्वच्चन्द 
[३ ] 

उत्क/. नर-विनाश नें 

नूप में बोद्ध-वर्म के भाव 

दया ग्रहिसा विश्व-प्रीति 

का पेदा क्या अुकाव 
गोतम-गुण-गरिमा से फेली 
जग में श्रत्ुपम शान्ति 
निरखी क्षुत्य हृदय-मानव ने 
जिसमें जीवन-कान्ति 


१६३ 


तक्षशिला 


[ ४ ] 
विख्चर, युद्धन्‍ला उत्कटता 
दवी दवा निज कोर 


न ्‌टा 
शोणिताक्त रण की धरणी पर परत: 
शान्ति उपामय भोर; ४6 

बोद्ध-धर्म की घवल पारा में, 
ध्वगा उड़ी चहुँ ओर 
दया, धर्म से जड़ीभूत हो 


उठा दिशान्त  किमोर ; 


[ ५४ ) 

ब्राह्मणत्व को यक्ञ-प्रक्रिया 

को थी तामस रात 

पृष्ष श्रशोक सुवासित 

गोतम धर्म समीर प्रभात 
अभिनव-सा साम्राज्य 
शान्ति का फूला फला महान 
निखिल एशिया द्वो्पों में 
फैला रवि बुद्ध ज्ञान 


१६४ 


*म 


पष्ठ स्तर 


[६ ) 
विध-ाटिका के नर तर पर 
गोतम. लता. वितान 
मंनु दया मंजरी सुमंडित 
पगणिडत जन कल्यान 
. बोद्ध-धर्म-विधु चमक रहा था 
« व्योमः अशोक. महान 
थे नक्षत्र विहास्स्थल में 
श्रमण_ महान छुजान 
[ ७ ) 
धर्म-स्तृप शिला-लेखों पर 
लिखी गई नुृफ्नीति 
धर्म तत्व के गृढ़ भाव से 
नष्ट... हुई भकनभीति 
वर्ण-विधान. प्रजा-संरत्ण 
पुत्र-समान स्नेह 
यश-शरीर से हुए भूप- 
मणि विश्रुत श्रोर विदेह 


१६५ 


तक्षशिला 


[८५] 
अन्तियोक ', तुरुमय' अन्तिकिनी ', 


मक', अलिसुन्दर' 


भूप 


धर्म-शिष्य थे सब श्रशोक के 


सभी प्रचारक रूप 
थे श्रशोक के उम्र प्रशंप्तक 
हितू. सहायक मित्र 
सभी. धर्म-भ्रनुशासनवर्ती 
विनयी साधु. पवित्र 
[ &€& ] 

अत्याग्रह से निज देशों में 

करके धर्म प्रचार 


भागी बने सुयश के क्रिता 


नृपति 





(| 


दया-आरधार 


* अन्तियोक सीरिया तथा पश्चिमी एशिया का यवन राजा। 
* तुरुमय ईजिप्ट का स्वामी टाल्मी द्वितीय फिले डैल्फस। 

* अन्तिकिनी मेसीडोनिया का राजा एन्टिगोनस गोन्द्स। 

४ स्क--साइरिनी का सालिक। 

* अलिसुन्दर करिन्य का शासक एलेक्सन्डर। 


१६६ 


षष्ठ स्तर 


उम्र उदार, कठोर सुकोमल 


बने. पमं-त राज्य 
थे अधिकार समान सभी के 
सुखमय था. सात्राज्य 
[ १० ) 
मगघ-राज्य के श्रति उदीर्ष 
थे चार विशाल प्रान्त 


तत्तशिला, उज्जयिनि, तुषाली, 
हेमगिरी भ्रति. कान्‍्त 


[ 


था इन चार छहस्स्तम्भों 
पर निर्भर राज्य महान 
थे विमूतिमय सेना-सेवित 
जनपद के कल्याण 


११..] 


थे कुणाल श्रन्यतम नृप 


सुत तत्शिला 


अधिराज 


पिता समान यशस्तरी न्‍्यायी 


हितू. प्रजा 


पिस्तान 


१६७ 


तक्षशिला 


अपर अशोक प्रजा ने पाया 
धर्मोदार विशुद्ध 
पद्मावती. प्रृत्र॒ पावन 
मन पोषक प्रजा प्रसिद्ध 


[ १२ ] 
सभी उम्र कर्मा निनसे थे 
परम प्रसन्न सनाथ 
भावुक हृदय किन्तु न्‍्याय-प्रिय 
कांचन माला. नाथ 
| सदय सुमित्राश्रित दशरथ से 
| ब्याज-प्रिय निर्व्यात 
« | महा सेनयुत थे गिरोश से 
'शोमित सभ्य समाज 
[. 8३- 5.] 
| महल्लाज्ञयुत थे सुरेश से 
| बन्दनीय अ्भिराम  -- 
[अपर मीनकेतन से हर 3 
अ्रि विरूपात्ञ उद्दाम 


१६८ 


पषष्ठ स्तर 
पाम घेर्य के, सूर्य सत्य के, 
धारक धर्म विधान 
महा प्राणयुत अपर सिन्धु से 
सदाचार के प्राण 


(3 १87 ॥| 
दुःशासन को भीम रूप से 
विगुत्ता . श्रभिमन्यु 


अपर प्रजापति दक्षभूप से, 

प्मा'-सुत अति धन्य 
वही कुणाल उत्तरापय के 
प्रतिनिधि हुए नियुक्त 
विद्या, विनय विवेक चतुर थे 
कान्यकला संयुक्त 

[ १४ ] 
तत्षशिला राज्य-श्री रत थे 


प्रजा-परायण शान्त न 
पितृ-भक्ति की श्रभिनव ह 
प्रतिमा, समदर्शी श्रक्लान्त 7- ष्रताः 


* 'पद्मा/ कुणाल की माता का नाम था। 


१६९ 


तक्तशिला 


इस विधि शासन सुख से 
करते थे कुणाल युवराज 
जिनके स्कक्‍च्छ न्याय से 
घवलित था सव राज-समाज 


[४६६३ 
एक समय बैठे कुणाल थे 
सिंहासन पर॒ शान्त 
परम यशस्वी भ्रति तेजस्व्री थे 
सुधांशु -से कान्त 
श्रति गम्भीर धीर धवलित 
यश, श्वेत केश सचिवेश 
नीर - ्ञीर - विवेचन - निर्मल 
चेंठे पास घनेश 
[ १७ ) 
थे श्नेक संग्रान्त प्रजाजन 
सादर परिकसबद्ध 
जग-विश्वुत आचार्य, कला-विढ, 
कोविद नय-पथ-सिद्ध 


१७० 


पष्ठ स्तर 


परिचारक धारक सुदणड के 
आज्ञा वाहक भृत्य 
एक श्रोर बैठे थे ज्ञत्रिय 
र्र॒ रूप यम कृत्य 


(. दु- ] 
श्रतिशय दारुण रण जिनको 
-था लीला कृत्य महान 
-,/« बन्दारक-सेवित सुरेश से 
2 थे कुणाल मतिमान 
धर्म-प्रसंग कभी उठता था 
कभी कला पर वाद 
चलती साहित्यिक चर्चा थी 
परियद में. निर्वाध 


» 


[ 


[ है. .॥ 
प्रतिभाशील सभासदश्रपना 
दिखलाते पाएिवत्य 


शाल्न-सुधारस पान कराना, 
दैनिक जिनका कृत्य 


१७१ 


तक्तशिला 


सेनापति. संगर-रस-सतागर 

. श्रोजस्वी श्रति घीर 

: _>समश्रु _तान कर उत्तर देते 

' घनर-से गम्भीर 
[ २० ) 


थे युवराज शान्त सागर-से 


बैठे. का. कुणाल 


जिनकी अमभंगी पर बलि या 


सारा प्रान्त 


विशाल 

इसी बीच श्रा प्रतिहारी ने 
सविनय क्या प्रणाम 
जय जीवेश, प्रजाजन-नीवन 


जातहूप ; ७० 


[३१ 
महामते, सम्राट श्रनज्ञा 
वाहक. श्राया. द्वार 
है. यरुवराज-चरण-दर्शन को 
इच्छा उसे  श्रपार 


श्ण्र 


अभिराम 


] 


षष्ठ स्तर 


जेसी श्राज्ञा हो, यह कह 


खड़ा चुपचाप 


श्राने दो यह शान्त गिर में 


वह हुआ 
कहा 
( &३ -] 


हुआ पत्रवाहक श्रा सम्मुख 
खड़ा सचिव के पास 
मानो लिये प्रतीज्ञा आया 
हो. श्रशोक उल्ास 


भत्य से आप 


निज मुद्रा्धित पत्र पिता ने 


भेजा 


नाथ, 


आआज्ञा-पत्र मंत्रि को सौंपा 


झुका 


[ २३ ]) 


आदरणीय पिता कया श्राज्ञा 
देते. मंत्रिन,. आज 
तत्ञशिला प्रिय प्रजानर्नों 
के जीवन के श्रधिराज 


श्७३ 


माय 


तक्तशिला 


जिनका 


ध्येय... धर्ममय 


जीवन, सत्य शान्ति विस्तार 
जिनके अत्युदार मानस पर 


मुग्ध 

[ २४ 
जिनकी राज्य-छत्र-छाया में 
पृष्तित. सुख  मंदार, 
जिनकी कान्त कीर्ति में 
टूटा अघ का कुत्सित तार 


सभी. संसार 
] 


ा $ 
! 


जिनकी स्मय-विलास-रेखा से 


ऐश्वर्य 


उद्यान 


अभिनव शान्ति-दुम प्रष्पित 
हो करते जग कल्याण 


[ २५ 
कौन सुधार देश में करना 
पिता. चाहते. शब्राज 
किस महान कल्याणु-कामना 
में है मगध-समाज 


श्ज्ड 


॥ 


पषष्ठ स्तर 


यों कह मानस श्रभिनंदन में 


लीन 


हुए. झवराज 


पितृ-भक्तिमय श्रद्धा. से 
सब शराप्लुत हुश्रा समान 


[ २६ 
धन्य धन्य कह उठे सभासद 
निरख पिता में भक्ति 
वरसाती सुधांशु की किरणें 
श्रमत की ही शक्ति 


]। # कि 5 


मंत्रि वृद्ध ने पत्र खोल कर 
ज्यों ही पढ़ा समग्र 
5 '*हतचेतन हो गिरे सभा में, 


हुई 

[२७ 

काल सर्प हो उठा पत्र, फैला 
अविरल आतंक 
शंका-पंकिल हुए. प्भासद 
बोध बुद्धि से रंक 


श्ज्ष 


व्यग्रता व्यग्र 


] 


तक्षशिला 


परिचारक्क उपचार क्रिया 
को दोढ़े कत्तु॒ पँभाल 
चेतन-चिन्ता-युक्त हुए 
निश्चेतत सचिव अकाल 
[ र८ ) 

निपट भपट चट ही कुणाल 

ने पढ़ा पत्र ले हाथ 

हर्ष, विषाद, हेतु, जिज्ञासा 

उठी एक ही साथ -; 

ओत्सुक्य की सागरिका में 

डूबे परिषद-वुन्द 

श्वाप्त साध कर प्रजा-पत्त ने . 

छुना पत्र. साकन्द २ 


[३६ | 
निम्न रूप से लिखा पत्र पर 
“्रावश्यक आदेश' 


तदनु पत्र वह लिखा हुश्रा 
था इस प्रकार निःशेष 


१७६ 


7[[/- पष्ठ स्तर 


दवा 330 4 9१ 
।(६ थे. 
पक -चूड... नर-ंगव 
भूमाधव भूपेश 
सदा पर्ं-रत तत्त्वग्राही 
प्रियदर्शी मगधेश 
[ ३० ] 


द्युमणि लोक का तरणि शोक 


का सार विख आलोक 
कोकनदच्छवि-सा.. सुबन्धु 
माधुर्य॑ भ्रशोक. श्रशोक 
सचिव सैन्‍्य-नायक को देता 
यह. आदेश महान 
तत्नशिला के प्रजाननों का 
चाह. भूरि कल्याण 
जि ५ आल | 
गुरुतर अपराधी कुणाल की 
लो निकाल दो श्राँख 
राज्य-च्युत कर निर्वासन दो 
छोड़ो उसकी साख 
१3७ 


श्र 


तक्षशिला 


साम्राज्य अभिलाषा में 


है क्या पिता से द्वोह 

कुसुमोद्धव कंटक कुणाल का 

आवश्यक अबरोह 7 
[ ३२ ] 


सुधाधार में गरल-विन्दु का 

उद्भव है यह नीच 

यह कृतप्नता से ऋतज्ञता ।' 

को है रा. उलीच ८2, 27 
कर्णिकार-सा शुभ्रानन है, 
पर॒ विषाक्त युवराज 
विश्वार्सो में कूट कला सम 


नाशक राज-समाज 
(. है३ :] 
है भ्रस्पष्ट पहेली कुल की 
कुल-पंगार कुणाल 


मूह छद्मन्वेशी वक श्रम से 
समका गया. मराल 


श्ज्ट 


षष्ठ स्तर 


न्याय-प्रिय होने के कारण 


देता हूँ यह. दण्ड 

है छुत निर्विशेष राजा का 

न्याय. कठिन कोदणड 
[ ३४ ) 


श्राज्ञा-पत्र बाँचते ही तुम 
करना नृूप श्रादेश 
 मएडनीय श्राखएडल-सम मम 


पालो.. न्याय... विशेष 
शासक प्रजा-पत्त में से भी 
कोई हो न सहाय 
दण्डनीय है वह विपक्ष नर 
तर पाश-विलास उपाय! 
यो ३४ ] ! 


इस विधि कूट पत्र कुत्सा- 
युत पढ़ा गया उस काल 
हुत्रा श्रकाणड प्रलय. का 


१७९ 


वक्षशिला 


मोहमयी मदिरा से मूर्च्छित 
हुई. समा. निर्जीव 
हुए कृपाए पाणि रण छरे 
प्रभाहीन श्रथ. क्‍्लीव 


[ ३६ ] धर 


हुई स्तच्घता स्तन्घ, जड़ 
हुआ जाब्य जरूझसा जीर्ण 
_ ऋरमशः क्रोध धूम धुँधियाया 


श्रद्धा. हुई... किरण 
फड़के बाहुदण्ड वीरों के 
कड़क कँपा. आ्ाकाश 
चिनगारियाँ चन्नु से चमकीं, 
धमका घरा. विलास 

[ ३७ ] 
दाँत पीसते हुए वीर सब 
बोले. खज्ञ॒ पँभाल 


दम रहते तक हो न छ्केंगे 
नेत्र-विहीन कुणाल 


१८० 


जाप, पष्ठ स्तर 


यह विम्रह .िग्रह में 


देगा 


रक्त पंक श्रातंक 


विपल वाहिनी में नाचेगा 


नोका 
[ रे८ 
कभी न ऐसा होगा 
बोले वज्ञ-ध्वनि से वीर 
खड़ग... खड़कने लगे 
म्यान में, खोला खून शरीर 


सम निःशंक 
] 


धीरज धसका, वलका उठ बल, 


हुई 


खलबली. शोर 


पेनापति तब यों उठ बोले 


छुनिये 

[. ३६ 

है भ्रन्याय-पूर्ण यह शाज्ञा 
कुत्सित शोर जघन्य 
कुछममछण से. कल- 
कुमार को दणड श्रधम भ्रनन्य 


१८१ 


भूष-किशोर 
] 


तक्षशिला 


यहाँ वास करते कुमार से 


सम्भव क्यों. अपराध 
कूटनीति से भी यह क्येंकर 
प्री . होती साध 
[ ४० ] 
है अन्याय्य श्रकार्य कार्य 
जो सोंपा हमको आज 
सादर किन्तु--स्पष्ट रूप से 
है प्रतिकूल. समाज 
सबलों क्री खूनी वाढ़ों से 
करना निवबल॒ बचाव 
न्यायधर्मरत महाराज का 
क्या यह उचित ऊ्ुकाव ? 
[ ४१ ] 
सचिवाग्रणी तदनु यों 
देने लगे नीति-सन्देश 
महाराज मुद्रांकित दल में 
संशय का संवेश 


श्टर 


षष्ठ स्तर 


पहले कपट मलक का 
निश्चय करना है अवशेष 
असुनिश्चित पय पर चलने से 


पीछे. दुःख. विशेष 
[. १९ - 
न तो तकमय लेखन-रैली 
इसमें है गम्भीर 
तथा. पिद्ध अपराध 


कोटि का इसमें प्रष्ट शरीर 


कैसे तथा कहाँ भड़काई 


विद्वोहाग्नि प्रचणड 

कौन न्याय से मिला 

इन्हें है भ्रन्धेपन का दृणड 
[ ४३ ) 


अस्तु, दूत भेज कर फिर 
यह निश्चय है कतंव्य 
परप्रत्यय पर निश्चय 
करना नय-विरुद्ध त्यक्तव्य 


१८३ 


तक्षशिला 


[ 


हैं. संसार प्रषित विश्रत 
वल नय के वे आलोक 
इनकी तक्तशिला नियुक्ति 
के कारक स्वय॑ श्रशोक 


४४ ] 


साधारण आ्रादेश-पत्र में 


कैसे 


आज्षा 


मान्य 


प्रान्त द्रोह की आ्राशंका से 


आते. जन 


[ 


श्रन्यान्य 

निःसन्‍्देश कपट से परित 
पत्र-प्रबन्ध महान 
हैं युवराज प्रजाजन के 
प्रिय अपर अ्रशोक् समान 


४४ ] 


ज्येठ्ठ पृत्र होने के कारण 


होते ये अवनीश 
फिर विद्रोह असम्भव 
इनसे. बोले न्यायाधीश 


१८४ 


पष्ठ स्तर 


उचित तर्क-मय नीति- 

गिरा छुन हुए सभाजन शान्त 

धन्य घन्य कह उठे 

लोग सब होकर मुग्ध नितान्त 
[ ४६ ) 
एकसस्वर॒ से बोल उठे 
सब॒ है श्रमान्य भ्रादेश 
बाल-गिरा गुणमयी ग्राहय 
निर्गुण. भ्रग्राहय. सुरेश 

आज्ञावाहक देख रहा था 

नृपदेश - परिणाम 

<्मर्पच् देने को मपटे 

ज्कऋवीर सम अ्रधघाम 
# [ ४७ ] 
कोमल-हदय कुमार देख 
यह बोले हो गम्भीर 
सदा विवेक-बुद्धि से 
करते काम नीति-मति-धीर 


श्ट्ण 


तक्षशिला 


कभी न शिष्ट अभीष्ट कतु 
हित खोते हैं परमार्य 
व्यय श्र्प साधन 
हित जन में उत्कट होता स्वार्थ 
[ ४८ ] 
धर्म श्रधम॑ भपेत्ञाकृत है 
कततु तत्व अनुसार 
राज-समाज-नीति का 
..-औैधीकाण. भ्रज्ञता सार 
6 5१ सब शाल्लों के मूल नियम में 
| व्यापक एक. विधान 
प्रकृति-अवस्था काल-भेद से 
है नाना-पन भान 5४ 
[ ४६ |] ... 7 2 
इसी तरह राजा के नाते ० ८ की 
वे हैं अति सत्कार्य 8! 
मर्यादा उल्लंघन करते 
केवल. श्रज्ञ॒ शभनार्य 


१८६ 


षष्ठ स्तर 


राज्य-शक्ति से विग्रह करना 
है अन्याय श्कार्य 
सब्र॒विद्रोह-बहि में जलता 
सेक्. का श्रोदार्य - ४ 
[ ४० ।] 
हूँ निर्णीत सिद्ध भ्रपराधी 
भूप - बुद्धि - अनुसार 
निर्णायक मुद्रांकित दल है 
फि संशय श्रविचार 
प्रथम छुप्ज्य पिता के नाते 
आज्ञा-पालन क््त्य 
हूँ द्वितीय शासक संवर्धित 2]. । 
एक श्रक्श्चिन भ्ृत्य 
(58१ | 
क्या न राम अभिराम गये थे 
वचन मान वनवास 
मैं ही क्‍यों श्रनायजन आदत 
बनें. पात्र उपहास 


१८७ 


तक्षशिला 


इससे अ्रधिक न्याय का परिचय 


क्‍या देते सम्राट 
पृत्र-स्नेह त्याग राज्य-श्री 
चिन्ता. हुई विराट 
[ ४२ ] 
कूर कृतन्नी को श्रन्धेपन 
निर्वान॒ का. दण्ड 
राजाज्ञा पित्राज्ञा द्वय से 
हूँ. में वद्ध अखणड 
दुख सुख ये शरीर के भ्रुभव 
क्षण - जन्मा साचन्त 
“/धर्म विख़तंत्री का सुन्दर .. 
४  भ्रुव पद राग श्रनन्त | 
[ ४३ ] 
है श्रच्छेद्य श्रभेथ्य श्रजन्मा 
अ्त्मा अमर श्रनादि 


कर्तव्यच्युत कर न सकेगी 
माया-मयी उपाधि 


श्टट 


पष्ठ स्तर 


/ न्‍्याय-निष्ठ नृप का निर्णय ही 
धर्म, श्रधर्म विशेष 
जहाँ अ्रनेक मनुष्यों का हित... 
हो वह शअ्रहित निरोध | (4! 

[ ४४ ) 

मम विद्रोह्यहि.. से 

सम्भव बहुत जनों का नाश 

एठ्दर्य निज सुत को नूप ने 

दिया दण्ड. निर्वास 
नृप-निर्णय.. भूपर  कु्तर्क 
की संशय-भित्ति श्रयुक्त 
न्याय-ज्ञान पिता का छुत से 
है विशेष उपयुक्त 

[ ५४५ ) 

है न पृत्र अधिकार पिता में 

समफे. संशय. बुद्धि 

तया नृपति-आज्ञा पालन ही 

सेवक की सदब॒द्धि 


१८९ 


तक्षशिला 


दण्ड उभय था बद्ध, हमें दो 


पित्राज्ला -  श्रन॒स्तार 
.* «| क्षण-भंगुर जीवन में हो मत 
दर कण परिभव प्रत्यदगार हा 
62%. 28, .] बट 
राज्य-श्री-लिप्सा की प्यासी प्री 
दो ये अब्राँखें फोड़ 
चक्रवर्ति-सुत-दुखस्था. से 
करे न कोई होड़ 
अन्धे निर्वासित मुकको लख 
दुखी न होना सम्य 
“सुख-दुखमय प्रवाह जीवन का 
रोते. मूर्ख श्रसम्य 
[ ४७ ] 


में दोषी हूँ या निदोषी 
यह न॒ तुम्हें भ्रधिकार 
नृप-निर्दिट. दण्ब्य को 
देना दण्ड विशुद्ध प्रकार 


१९० 


षष्ठ स्तर 


यह कह उतरे सिंहासन से 


शासक-चिह्न उतार 
जोड़ कर-द्रय. नत-म्रीव हो 
किया दोष स्वीकार 
[ (५८ ) 
हा-हाकार हुआ सम्यों में 
छाया शोक  श्रपार 
/ मँत्रनवद्धनसा नागन्वंश का 
5 झुद... सभी. पखिर 
होकर खिल्न सचिव यों बोले 
दारुण न्याप-विधान 
छुत-वात्सल्य, प्रणय मैत्री में, 
अरि में एक समान 
[ ५४६ ) 


बनते हैं विश्वस्त सदोषी, 


दोषी पाते 


त्राण 


है अचक यह कर्म-कसोदी, दर 


जगदाधार | 


प्राण 


१९१ 


तक्षशिला 


भूपाज्ञा से पितृ-प्रेम से 
अथवा लख निज दोष 
स्वयं कुमार दए्ड सहने का 
करते. हैं उद्घोषर | 
[ ६० ] ० 
है कतंव्य कटोर न इसकी | ० 
कहीं जान पहिचान 5 
चींटी से हाथी तक इसका 
प्रतिविम्बित है ज्ञान 
हृदय-पृष्प पर तीत्र तड़ित का 
होगा वन्न॒ प्रहार 
४ हदयनंत्रियों के दूटेंगे 
: यद्यपि मन मन तार 
[ ६१ ) 
किन्तु कान है नहीं न्याय के 
सुनता नहीं. पुकार 
जो विवेक की सूहम दृष्टि से 
देख रहा, वह सार 


१९२ 


पष्ठ स्तर 


आ्राओ इस कतंव्य-वहि का 


देखो टुक॒ आलोक 
महाराज भी जिसे निरख कर 
बने ग्रशोक्क अशोक 
[ ६२ ) 
सेनापति सम्मत मंत्री ने 
पढ़कर नृपति-निदेश 
कहा दण्डनायक से साथों 
जो है कार्य अशेष न 
श्राज्म हो दण्ड्घरों ने 
घेरे राजकुमार 
स्थिरता शक्ति सरोवर में 
वे करने लगे विहार 
[ ६३ ) 
लोह-शूल ले दण्डाधिप ने 
फोढ़े.. नेत्र. विशाल 
शोणित-शेवलिनी में डूबे 
सहृदय हो. वेहाल 
१९३ 


१३ 


तक्षशित्रा 


इसी बीच में दिया किसी ने 
काश्चन'. को. संवाद 
पड़ी भूमि पर मूर्च्छित हो 
सुन॒ आरोपित अपराध 
[ ६४ ।) 
विकलता कलपी कल थी नहीं 
हृदय-भार हुआ उर-हार ही 
चल पड़ी जल-धार मुनेत्र से 
विषय इन्द्रिय मूढ़ बने ग्रसे 
[898] 
अवनि प रति-कीरति-सी सनी 
रमणिवृन्द-शिरोमणि जो बनी 
वह बिसार संभार स्व-देह को 
निपट भूल गई सुधि गेह की 
[ ६६ ) 
हे नाथ क्या हाल हुए तुम्हारे 
पृथ्वी क्षपानाथ, ममात्षि तारे 


$ काञउचनमाला कुणाल की स्त्री का नाम था । 


१९४ 


पष्ठ स्तर 


कुन्देन्दु-से सुन्दर पापहारी 
थे आ्रापही तो जनतापहारी 
[ ६७ ] 
निर्दोप राकेश श्रनीतिहारी 
प्रख्यात थे श्राप प्रजा-विहारी 
था कोन-सा दोष दशा हुई है 
विद्रोह-दावाग्नि तुम्हें छुई है? 
[ ६८ ) 
है सवंया कूठ न भूठ ऐसा 
है थूकना सूरज पाप जेसा 
श्रालोक थे आप श्रशोक जी के 
विधाप्त सारे श्रव शोक ही के 
[ ६६ ] 
वस श्रश्र-प्ण विलोचनों से 
कॉपी रोने. लगी 
नेत्र अविरल पार से 
सारी धरा धोने लगी 
निर्नीन्‍्सी वह हो गई, 
खाकर पढाड़ें गिर पढ़ी 


१९५ 


तक्षशिला 


सारे स्भा-जन चीख मारे 
रहे थे उस घड़ी 
[ ७० ] 
हाय, क्या अब हम भिखारी 
हो गये जो भूष थे 
हाय, जोवन-दीप तुम तो 
; य्र्द्टूध रूप के भी रूप थे 
कन्दर्प के थे दर्ष जो 
तुम हाय अब अ्न्धे बने... ४) 
होकर विनिर्वाप्तित अपाहिज ह)' 
पाप के पंकिल सने 
[ ७१ ] 
विधवास होता है नहीं 
क्‍या स्त्प्त में सब हो रहा 
नहीं यह तो सत्य है 
मम भाग्य-रवि ही सो रहा 
करुणानिधे, क्या आपको 
करना यही स्वीकार था 


१९६ 


फिर राज्यकुल में जन्म देकर 
क्यों किया श्रपकार था 
[ ७२ 


षष्ठ स्तर 


हाय, जिनकी दृष्टि से 
सुख-वृष्टि थी होती घनी 


जन्म की 


उपयोगिता 


जिनके सुदर्शन से वनों 


श्राज वे प्रियतम हमारे 
चत्तु-हीन किये. गये 
लोक के सोन्‍्दर्य के 
सर्वस्व॒दीन किये गये 


[ ७३ ] 


हे प्रजानन, भीख देना 


माँगने 


भी 


स्मरण रखना हम गरीबों 


पर्‌ 
हैं हम  विनिर्वासित 
दरिद्री भिखमँगे संप्तार के 


१९७ 


सभी 


तक्षशिला 


देन्य के धन, दुख-निकेतन, 
शाप नूप पखिार के 
[ ७४ ] 
क्षमा करना हे सचिव, 
जो कुछ अ्रनय हमसे हुआ 
सेनापते, भेजो. उँदेशा 
भूप-दल-पालन हुआ 
हाय, जो कवि-कठ थे 
सोन्दर्य के सर्वाग ये जहर 
आज घर घर पूलि-धूसर 
फिरंगे कण माँगते 
[ ७४ ] 
हाय, जो था हाथ निर्भयता 
तया धन दान को 
श्राज कण कण के लिए 
फैला विस्तािरा मान को 
करुण ऋन्‍दन कर रही थी 
कामिनी इस विधि कहाँ 


१९८ 


उठी आकुलता रुदन की, 
भड़ी घन कीनसी महा 


[ ७६ 


पष्ठ स्तर 


] 


भर हिलकियाँ बिकलता रोई, 


गरजा 


दुख. घनघोर 


धीरज हटा, शोक-तरु फूला 


आतंध्वनि 


द्विगुणित हुआ प्रवाह रक्त 
का मिल कर आऑँसूचार 
अचला चली, दिशायें कॉपी 
पका हाहाकार 


[.. ७७ 


सव॒ ओश्ोर 


) 


«५ । (९! 


अविरल कुन्तलत कल कुमार 


थे 


काम-कला-कल्याण 


पंच वाण की श्रक्ृत विनय 


पर पष्ठ समर के 


शोकाकुल मानस के रुचिकर 
मानस हंस मराल 


१९९ 


वाणु 


तक्षशिला 


प्रजा-पत्ष॒ गत न्याय-कत्त 

के रक्तक दीन-दयाल 
[ ७८ ] 
साधु-सधा के उदधि, 
कल्पतरुकोविद-जन-समुदाय 
हाय, विवेक वहुरी कलिका 
मुरभाई निरुपाय 

हुआ विवेक. विरिक्त, 

सरसता छूठी रोकर शआराप 

काव्य-कलाप करुण रस डूबे, 

करने लगे. विलाप 
(७ कह , | 
मुना प्रजा ने जब कुमार का 
क्या गया ये हाल 
विद्रोह-स्फुलिंग उड़े सब 
नगरी में. तत्काल 


पागल हुए प्रजा जन दोढ़े 


राज-सभा की 


शोर 


२०० 


सेनापति, मंत्री, श्रशोक को 
लगे. कोसने घोर 


[८5४० 


षष्ठ स्तर 


] 


तब कुमार ने व्यधित-चित्त 
से समझा कर दी शान्ति 
श्राज्ञापालन धर्म प्रजा का 


अविश्वास विश्रान्ति 
मेंने भी श्राज्ञा-पालन-हित 
सहा दुःख का भार 
कर्म-ने.्ट हो पर्म-पालना 
सबसे. श्रेष्ठ. प्रकार 
[ देह ]] 
इस प्रकार तन राज्य चले 
वे. धर्माघा: कुमार 
भीख माँगते गाते प्रमु 
की महिमा अपरंपार 
पर सुषांशु-किरण-सी 


उन्ज्वल रूणी पकड़े हाथ 


२०१ 


तक्षशिला 
रति-श्रृंगार रेख-सी, 
/ छाया चली इन्दु के साथ 
१2 भैरवी तोन ताल 
प्रभो तव लीला कौन बखाने 
अविदित गति हो कोतुकक्ारो 
परम प्रवीण. सयाने 
भक्त जर्नों की प्रखर परीक्षा 
लेते हे न माने 
हरिश्चन्द्र पर विपति पड़ी हा 
जब लेट रहे पट ताने 
सहे कष्ट अति भीषण वन में 
पाएडव जन वनिता ने 
चोदह वर्ष फिराया वन में 
दास-वृत्ति से साने 
वाल्मीकि से वधिक रसिक 
वर, है तव हाथ विकाने 
हो भ्रति वृद्ध हँसी सूी है ] 
तुम्हें कोन पहिचाने 


रण्र 


चन्रवर्ति-छुत 


[. प२ 
निरख दुःख-घटा घिरती हुई, 
सलज भूपट से सख्ती हुई 
निपट शुष्कलता-सम वो हुई 
गत हुई छुषमा कट्॒तामयी 


षष्ठ स्तर 


निर्वासित 

अन्धा यह क्यों कर जाने 
] 
] 


(03 किक - ३ 


न चल ही सकती यक्रती हुई 
चकित भीत झगी सहमी हुई 
कठिनता पथ की रटती चली 
भटकती पति संग गली गली 


[ ८५४ 
सहमती वन-जीव विलोक के 
विलखती पति को अवलोक के 
निदय दारुण दुर्विधि कोपती 
पतिपरायण्‌ दीन बनी सती 


२०३ 


] 


तक्तशिला 
[ 


[ 


४ ] 

विपमता बन पन्‍्य उठा रही 
न समता विपरिस्यिति में रही 
पकड़ के पति-हस्त निरस्त-मतो 
भटकती वन-पन्य समस्त ही 


८९ ] 


रति-अनंग कभी जन मानते 
समझ भूप क्रमी सनमानते 
दुसह दारुण थी मन-वेदना 
किस लिए प्रभु, दी यह यातना 


[ 


[ 
कोमल कुछुम 
जिनके ढिलते पेर 


८७ ] 

अहह, दुःसह दणड-विधान है 
नृपति-पुत्र सहें अपमान हैं 
मरण क्‍यों न हुआ इस काल है 
विषमता विधि की विक्राल है 


दद..] 


सेज पर 


अपार 


२०४ 


हाय, कण्टकित पथ में 
शोणित के. हैं वे आकोर 


षष्ठ स्तर 


इतर 


[ 


नृपति - मुकुट - मणि - चुम्बित 
पद ये विम्बा-कुछ्ुुम-समान 
घूलि-घूसरित झ्ाज बने वे 
मुझ दुखिया के त्राण . 
८६ ] 


दुखी देख पत्नी को 
स्वामी देते दारस, धीर 
कभी सुनाते कथा प्ररानी 
बैठे तटिनी-तीर 


[ 


मेरे अपराधों. के 
कारण पत्नी सहती कष्ट 
छार छार कर देती 
मन को यही बात सुस्पष्ट 


६० ] 


पति को चिन्ताकुलित 
देख कर रोती पग गिर आप 


र्ण्५ 


तक्तशिला हि 
+. 


ब्दुैं 
4.८५ 


पशु पतंग ठिठके्से रोते 
सुन कर करुण विलाप 


प्रेम पुनीत सती के सिर पर 
रख कर पावन हाथ 


धर्म, ज्ञान की 


सुन्दर कहते फिर फिर गाय 


धीरज, 

[6६१ 

कभी विहंगम के कलख 
को मुद्ित चित्त से बाँच 


प्रकृतिनटी में. सुखमय 
पाते नित्य नया-स्ता नाँच 


] 


पढे * 


विजन प्रान्त निर्भर लहरों से 


गाते 

कभी 

सुन 

[ ६२ 

कुछुम-केशरों से अधिवासित 
पाकर शीत. समीर 


२०६३ 


|. 


देक'. ताल 
प्रकृत-संगीत-सुधा 


होते प्रण॒य प्रवाल 


] 


। 


षष्ठ स्तर 


प्रभु प्रदत्त. एकान्त विभव से 
होते. मन गंभीर 
कादम्बिनी-कदम्ब कभी 
जब श्रातं ले जल-पार 
बन मयूर-सम मन-मयूर 
भी करता नृत्य श्रपार 
7 ली, तर हर ] 
शेबलिनी-पलिनों की 
सिकता पर होकर भ्रासीन 
माधव में माघव के 
गुण-गण गाते लेकर वीन 
मोहक रूप मंजु आकृति- 
युत कभी माँगते भीख 
मंत्र-मुध जगती-जन होते 
सुन्दर सुनकर सीख 
[ ६४ ) 
इस प्रकार गिरि, कानन, 
जनपद किर कर वर्ष श्रनेक 


र्‌० 


तक्षशिला 


मगधदेश में ञ्राये लेकर 
पिता मिलन की टेक 
फिर्ति 
पहुँचे 


निकट अचानक 
चक्रवति-प्रासाद 


[ 


गाते भक्ति प्रसंग ईश के, 
मंज्ु कषा संवाद 
६४ ] 


पुवासाी वालक-नर-नारी 


मन्त्र-मुग्ध 


आकार 


फिरते थे कुमार के पांछे 
सम्भ देव-अवतार 


[ 


चिर-परिचित कोमल कंणठ- 
ध्वनि पड़ी भूप के कान 
काँके उक्क मरोखे से टुक, 
छुना गान दे ध्यान 


६६ ] 


विस्मय उठा उचक कर 
बिजली दोड़ी सभी शरीर 


२०८ 


षष्ठ स्तर 


भोंहें तनीं विशाल भाल पर 
खिंची रेख.. गम्भीर 
स्वृति जागी, प्रत्यक्ष 
५ अभिज्ञा हुई चकित थे भूष 
5 शोक प्रकट होकर छाया यथा 
मानो धर नरररूप 
[ ६७ ) 
मूर्च्छित होकर गिरे भूष 
तब करके दीन पुकार 
हा मम जीवन-दीप पत्र, 
दुख भेला आप अ्रपार 
संश्रम परिचारक-गण वोढ़े 
मूर्च्ठित स्वामी जान 
वेय्य वििकी . बबराये- 
से करते नाड़ीजज्ञान 


[ ध्८द ] 
अ्रत्युपचार क्रिया से जागे 
मून्हा छोड़ महीप 


२०९ 
श४ 


तक्तशिला 


हा छुत, हृदय-हार, जीवन- 


विधु, मोर्यवंश के दीप 
कहा भूष ने सादर लाओो 
छुत . को मेरे पाप्त 
पहुँचे दोड़ द्वार पर सारे 
रक्षक, दासी. दास 
[ ६६ ] 


कर प्रणाम सादर भूपाज्ञा 
सुना, कहा हे नाथ | 
हो उद्विग्न पढ़े हैं भू पर 
पिता कष्ट के साथ 


सादर महलों में ले श्राये 


नृप 


अशोक के पाप 


श्रात-ध्वनि से गूँज रहा था 


सारा 
[१०० 

देखा वेष कपाय लिये 
कर वीन कुमार कुणाल 


२१० 


वह आवास 
] 


षष्ठ स्तर 


मूलित हो कर गिरे प्रजापति 

गत-चेतन बेहाल 
कोमल पद-रण॒ प्र पर 
सुत ने किये प्रणाम ग्रनेक 
मानो वेभव के चरणों में 
बिखरा सभी. विवेक 

[ १०१ ] 

फिर चेतन हो भेंटे छुत से 

मस्तक. सूँघध विशाल 

पुलकित रोमावली. हुई 

सब॒स्वित्न देह अ्रति काल 
पुत्रवधू के मस्तक पर 
कर॒ रक्‍्खा दे श्राशीस 


सती सहे दुख भारी यह 
कह खिलन्न हुए (थ्वीश 
[ १०३ ] 


थे रण-पणिडत किन्तु कानन्‍्त 
है सुत, तुम शान्त उदार 


3९९ 


तक्तशिला 


बालक होते हुए विवेकी, 

कुसुम-समान कुमार 
सब पुत्रों में तुम्हीं एक थे 
मम आशा-आलोक 
हाय, पत्र मेरे प्रमाद से 2 
हुआ तुम्हें यह शोक 

[ १०३ ] 
हन्त, चक्रवर्ती के सुत हो 


पाया कष्ट. अपार 
अरे, हृदय क्‍यों फट कर 
टुकड़े होता नहीं असार 

सोतेली 


का यह 


माँ तिष्यरत्षिता 
कूट प्रहार 


केसे सहा जायगा तुमे 


आजीवन 

[ १०४ 

नीर-ज्षीर विवेक न्याय था 
विशुत सत्र॒ संसार 


२१२ 


अपकार 


] 


षष्ठ स्तर 


क्या मुँह लेकर श्रव यह 

जीवन रक्खूँ तुम्हें निहार 
निरपराध थे हृदय-खणड, तुम 
पितृ-भक्ति. के दर्ष 
हुई पिशाची माता श्रव तो 
तर जीवन की सर्प 


[ १०६ । 
भीख माँगते फिरे पत्र, तुम 
निरसस कर प्राप्त 
यह जीवन नश्वर है हा, |: 
क्यों होता नहीं समाप्त 
हाय, करता कहता से तुम 
बने श्रन्ध॒. विद्रप 
थे कुणाल, तुम काम-कला- 
धर नेत्र-शक्ति के रूप 
अर ६२ [ १०६ ) 
भौत झुगी-्सी प्रत्रवधू को 
निरख हुग्रा. संताप 


२१३ 


तत्तशिला 


करुणा रोई करुणा करके 


सुनकर भूष 


[ 


विलाप 


हे सुकुमारी पृत्रि, तुम्हें 
सहना था क्‍या यह क्लेश 


हा दुर्देव विपाक बने क्यों ४ 


हे छुत, तुमने पितृ-भक्ति का 


पाया यह 


क्यों न पत्र का हो निश्चय कर 


लिया. कुणाल 


[ 


इतने. क्र. विशेष 
१०७ ] 

उपहार 

कुमार 

कहा पुत्र ने, खेद दुःख का 
कारण नहीं विशेष 


नूपादेश के ब्याज पिता यह 
भाग्य भोग था शेष 


श्ग्ष ] 


हूँ प्रसत्न नुप पित्राज्ञा में 
छूटे यदि मम प्राण 


२१४ 


(४ 


पष्ठ स्तर 


है भ्राज्ञा-पालन ही जग में 
' जीवों का कल्याण 
किन्तु एक ही खेद मुझे था 
काघ्चन थी जो साथ 
मुझ श्रन्धे की लकड़ी बन 
यह चली पकड़ के हाथ 
[ १०६ ] 
कहा पिता ने निरपराध हो 
सहा कठिन यह दण्ड 
तिष्यरक्षिता पर फिर उनको 
श्राया क्रोषप्रच्ण्ड 
राजन्सभा में निश्चय होगा 
इसका. गुरु अश्रपराध 
यह कह दिया निदेश सचिव को 
रानी को दो बाँध 
[ ॥हछ .| 
जननी पद्मा निरख पृत्र को 
करती. हुई विलाप 


रश्५ 


तक्तशित्ा 


पुचकारती, चूमती, मिलती 
रोती कर संताप 


देखा सुत काश्चन को दुख से 


दुबल 


दीन. छुशांग 


तिप्यकक्षिता के कृत्यों से 


द्ग्घ 


[ १११ 
इस प्रकार दी गई सानन्‍्लना 
दोनों को उस काल 
हुए सहानुभूति के श्राकर 
कांचन श्रोर कुणाल 


हुआ सव्वीग 
] 


महल में फिर 


सोये . राजकुमार 


भाग्य-विलास लास्य-सा करके 


वैभव-भरे 
सुख 
जागा 
[ ११२ 
हुआ प्रभात अंशुमाली से 
आलोकित संसार 


२१६ 


दे. अधिकार 
] 


3च७- पतन पष्ठ स्तर 

पाए (८ 

उठे नीड़ से विहग गवेये 

खींच. प्रभाती तार 
शीतल मंद सुगन्ध समीरण 
करता वहन विनोद 
कुसुम केलिकर खिलते करके 
रवि-किएणों में से मोद 


[ ६] 
कलियाँ चटकीं सुख विभोर हो 
छुन॒ भोरों की तान 
रुदु पह्ाव से तरुओं ने मिल 
क्या उपा-सम्मान 
सकी निशा चन्द्र मटकी ले 
अस्ताचल की ओर 
दिग्दिगन्त ने गाई गाया 
नूप की चार्रों शोर 
[ ११४ )] 
नित्य कृत्य करके नृप आये 
परिषद. में. स्वच्छन्द 


२१७ 


तत्तशिला 


सभी सभाजन विनय-नाद कर 
उठे निरख सानन्द 


कर समाप्त आवश्यक पहले 
सभी सभा के काम 
तिष्यरक्षिता श्रथ कुणाल का 


लिया 

[ ११४ 

दोनों हुए उपस्थित नृप की 
श्राज्ञा के शश्रजुपार 
कहने लगे तभी प्रथ्वीपति 
कर॒ गम्भीर विचार 


गया फिर नाम 


] 


रोगाकरान्त हुआ था नव में 


या 


होता 


यह जीवन भार 
धन्क्‍न्‍तरि-सम वेद्यररों का 
था उपचार 

] 


[ ११६ 
यथा चिर काल स्वफ््प्ता 
मुभको खाना पीना अन्न 


रश्८ 


पष्ठ स्तर 


तिध्यरक्षिता ने सेवा कर 
मुभको किया प्रसन्न 
इस प्रसाद के प्रतिफल माँगा 
सात दिनों का राज्य 
मैंने भी होकर प्रसन्न मन 
दिया उसे साम्रान्य 
[ ११७ ] 
इसी बीच में नीच-छ्ली ने 
मुद्रांकित श्रादेश 
भेजा तत्शिला-मंत्रो को 
पालन हेतु. विशेष 
मुद्रा निरख सच्ि-मंडल ने 
ली दो भाँख निकाल 
निर्वासन दे दिया नगर के 
नूप को कर बेहाल 
| कद -) 
श्राज्ञापालन कर मंत्री ने 
भेजा जब पंदेश 


रश९ 


तक्षशिला 


पढ़ते ही वह पत्र मुझे थी 
चिन्ता हुई विशेष 
भेने दूत बुला लाने को 
इन्हें विषद में जान 
किन्तु न इनका पता लगा कुछ 
हुआ खिन्र में म्लान 
[ ११६ ] 
देश-विदेश भ्रमण करते सुत 
सहते दुःख अपार 
कल ही यहाँ मगध में आये 
पत्नी-सहित कुमार 
सुन यह दुःसंवाद सभाजन 
करे घृणा प्रकाश 
रोने लगे देख नृप-छुत की 
दशा भरे. निखाप्त 
( कर० -] 
महाराज फिर बोले दुख में 
भरे हुए उप्र काल 


२२० 


पष्ठ स्तर 


न्याय-नीति-अनुसार पत्र है 
यह युवराज कुणाल 


सम्प्रति सम्प्रति' ही कुमार-छुत 
होगा अरब युवराज 
तत्ञशिला के विद्यालय में 
पता है जो श्राज 


[ १२१ )] 
मेरे रहते तक वह होगा 
तत्शिला का भूप 
तदनु पाटलीपूत्र राज्य का 
एकच्छत्र अनूप 


यह कह नृप ने सभा विसनिंत 
कर दी उठ कर आप 
निरपराध सुत के दण्डों का 
था उनको  परिताप 


+सम्प्रति कुणाल का पुत्र या। यह बड़ा महत्त्व-पूर्ण व्यक्ति या। यही 
कुणाल के बाद युवराज बना। 


२२१ 


तक्षशिला 


[ १२२ ] 


पुत्र-भक्ति की स्मृति में नुप ने 
छत का एक अश्रनूप 
तत्नशिला नगरी में सुन्दर 
एक. बनाया  स्तूप 


घृणा-कलह-विष इसे हुओं को 


देता सन्देश 


पितृ-भक्ति का उन्ज्वल पाठक 


पढ़िये 

[. १२३ 

सम्प्रति ने प्रमाप्त कर विद्या 
व्धालय. की पूर्ण 
तत्ञशित्ञा की राज्य-प्राप्ति में 
किये शत्रु सब॒ चर्ण 


रूप अशेप 
] 


थी प्रतिबिम्बित चन्द्रगुप्त की 


विन्दुसार 


की मूर्ति 


थी सम्राट भ्रशोक, पिता की 


सम्प्रति 


रर्र 


नूष में एफूति 


[ १२४ 
सम्भ्रति वीणा ने फिर गाया 
एक. सुरीला गान 
दिग्दिगन्त में हुआ प्रवाहित 


] 


षष्ठ स्तर 


कल्याण 

हुईं प्रवाहित आनन्दों की 
मन्दाकिनि श्राकएठ 
किया निमज्जन सज्जन ने फिर 
गाया गुण कल कण्ठ 


२२३ 


सप्तम स्तर 


(० | 

मगध-राज्य से भूप विदेशी 

थे सारे ही कऋुद्ध 

इसी लिए मोर्यों से करते 

यदा का थे युद्ध 
पश्चिम-उत्तर-दिखिभाग में 
थे जालोक' नियुक्त 
वीखाहिनी मगध-सैन्य से 
रहते ये संयुक्त 
[२ ] 

हण, शर्कों से किये अनेकों 

सुत अशोक ने युद्ध 


*जालोक सप्थाट्‌ अशोक के पुत्र का नाम था। 


ररछ 


सप्तम स्तर 


कतिपय वार परास्‍्त किया 

उन सबको होकर कऋुंद्ध 
तत्ाशाला भारत-प्रवेश का 
बना मुख्य था द्वार 
सभी देशवासी करते थे 
अपना सव॒ व्यापार 

[ ३ ] 

या भ्रति शस्त चतुष्पीठों में. जार शा! 

यही नगर श्रति कान्‍्त 

बेंदेशिक फिरते थे जिसको 

लेने को उदप्रान्त 
प्रथम बैक्टिया से आक्रान्ता 
ञ्राये सेना. साज 
उनमें दात्ता मित्रि' बना था 
तत्षशिला अधिराज 





*दात्ता मित्रि--डेमेट्रियस युथीडेमस का पुत्र था। यह बेक्ट्रिया 
का राजा था। 
र्र५ 
१५ 


तक्षशिला 


[ ४ ] 
गान्धार पंजाब प्रान्त का 
छीना समधिक भाग 
भारतेश'' कहलाया करके 
पृष्पित प्रभा पराग 

तत्नशिला सम्प्रति. से 

छीनी ग्राते ही तत्काल 

नई नीति से राज्य-स्थापन 

क्या कछृपाणए सँभाल 
| 
उसके वंशन अ्रप्पयदास 
प्रखर  प्रभामय.. भूष 
थे हिन्दू संस्कृति के सच्चे 
भक्त पिता अनुरूप 


१०, 0, 8070 ने इसको 4॥78 ०0६ ]709॥$ कहा है। 
क्योंकि उस समय गान्धार और पंजाब को जीत कर इसने अपने अधीन 
कर लिया था। 

२एपोलो डोटस का नाम अप्पयदास' था। प्रायः भारतीय छोगों 
ने सारे ही ग्रीक राजाओं के हिन्दू नाम रख लिये थे। ग्रीक नाम से 
पुकारना कदाचित्‌ उस समय आर्य लोग अनुचित समझते ये। 


रर६ 


सप्तम स्तर 


बने भश्रार्य संस्कृति के रक्षक 


अप्पयदास नरश 
राज्य-प्रणाली चन्द्रगुप्त-सम 
थी जिनकी निःशेष 
[ ६ ) 


बौद्ध-धर्म की धवल घरा में 
उड़ी. कीर्ति अश्रभिराम 
देश विदेशों में प्रचार था 
जिनका _लक््यललाम 


| ) ] ए | -। 


समयोचित सुप्तम्य शाप्तन में 
प्रजा-हित-मयी नीति 
विश्व के मेर्षों में बहकी थी 


मानो 
[ ७ ] 
मंत्र अहिसा का उत्कटतर 
जपा गया उस काल 
पैन्य-शियिलता हुई नृपति- 
दुर्मागग. रेख.. क्किराल 


रर७ 


भव - भीति 


तत्तशिला 


युवन-क्रीत दास नृप आया 
ले दल-बल . निःशंक 
जयकर श्रप्पयदास' प्रान्त के 
नभ का बना मयंक 


[८५] 
तदनु मिलिन्द' बना भूपति था 
तत़शिला का उम्र ) ४ 

जिसने समधिक भारत-भू को 


पु 


क्या पेनन्‍्य से व्यग्र 


गान्धार जय कर निज वल से 
तत्ञशिला ली छीन 
करुए-ऋन्दन प्रजाजर्नों में 
सोता उठा. नवीन 

सा [ ६ ] 

श्रप्रत्याशित.. भ्राक्रमर्णो से 

खिन्न प्रना सव ओर 





*यूक्रे टाइडस। 
रसनाण्डर-वौद्ध धर्म-प्रन्यों में इसका नाम मिलिन्द ही था। 


२२८ 


सप्तम स्तर 


उठा श्रनेक राष्ट्‌ में कठुता का 


विषाक्त ख 


घोर 
नये ठाठ से तक्षशिला में 
हुआ राष्ट्-निर्माण 


विद्युत-गति से हुआ श्रग्रसर ०" 
फि यम काना वाण _ 


[ १० ) 
पुष्यमित्र थे नृप कलिझ्ज के 
श्रा्य प्रजा प्रतिपाल 
जो नय से करते मू पर थे 
निज शासन उस काल 


करण. कथा 


से था 


4 अतिरंजित पहले ही कह देश 


मगध-कऋर कृपाण रगढ़ से 
था कुछ जीवन शेष 


2] ११ ) 
अभी पनपने ही पाया था 
कुछ कुठ वह साम्राज्य 


२२९ 


तक्षशिला 


स्वास्थ्य-छुधार रहा 
रोगी-सम वह कलिह्ढ का राज्य 
सभी दिशाओं में उत्ते थे 


उन्नति के शासार 
क्र काल बन कर 
मिलिन्द ने किया उसे भी छार 


[. १९ ;) 

पुष्पमित्र॒ को. कद्धाता 

कर चला प्रान्त स्रौरष्ट्' 

_ ओ्ौद्धत्य से श्रॉख मीचकर 

बना सतत पृतााष्टू 
मथुरा, माध्यमिका' को 
करके विनय बना अति भीष्म 
रवि की प्रखर रश्मि को पाकर 
ज्यों दुसह हो प्रीष्म 


१सौराष्ट्र से आजकल 'काठियावाड़' के नाम से पुकारते हैं। 
२म्ाध्यमिका नामक एक वैभवद्ाली नगरी चित्तौर (राजपूताने) 
के पास थी। 


न 
ब्ण 
० 


[ १३ ) 
अलक्षेन्द्रसा अपर विनेता 
चन्द्रगुप्त-सा वीर 
श्राया नगर श्रयोध्या में 
धर रण का रूद्र शरीर 
किया. हस्‍्तगत अनतिकाल 203. 
में वह समस्त ही प्रान्त 
विजय-वैजयन्ती फहरा कर 
घोद्-ध्म॑ की कान्त 
[ १४१ ) 
शुंग नृप-श्री मगध-धरा को 
किया निखिल. श्राधीन 
मौय-परिणता शुंग-श्री थी 
जहाँ प्रभा से हीन 
इस प्रकार लेकर मिलिन्द 
ने भारत-कुसुम-पराग 
तत्तशिला-रमणी को 


सप्तम स्तर 


सौंपा फिर दृढ़ दीर्घ छुहाग 


२३१ 


तक्षशिला 


४85, [१४ 
शपय ली श्रथ सोगत धर्म की 
कठिन-सी धनुज्या फिर नर्म की 
नय-परायण हो रण से हटा 
दुख घटा डिटकी छुख की छटा 


] 


[ 


[ 


विनय में ऋत, गोख में दया 


१६ ) 
सरसता रिस्ती बहने लगी 
सच प्रजा सुख में रहने लगी 
विशता बहकी, नय उम्र था 
कुटिलता ठिठकी, सटक्री व्यथा 


१७ ] 


अचलता वच में, गुण था नया 
कपट था पटकार श्रशेष में 
द्रुत विलम्बित कार्य विशेष में 


[ 5 द 


] 


इस भ्रकार था शासन उसका 


सभी सुर्खों का 


रश्र 


मूल 


सप्तम स्तर 


कोई रहा न विप्रतिपत्ती 


थे स्॒ ही  श्रनुकूल 


मार्तएड-सम उम्र कीति से 

आ्रालोकित नृप-राज 

हुआ मिलिन्द शिरोमणि 

सबका राजित प्रजा समान 

8. 

कतिपय वर्षो तक्क शासन कर 
छोड़ा. यह संसार 
सभी देश के प्रजा-गर्णों में 
छाया शोक अ्रपार 


देह'-भस्म-कण ले कर लौटे 
निन निम नगर सुजान 
मगध, कलिझज श्रादि देशों में 
बने समाधि-स्थान 


१८ 3०वुणंः८्वे & जंत८३छालबव एथएण४५०० बाते 0 45594 पभ 
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[ ३० ] 


था यह अ्रन्तिम प्रीक नृपों 
में तत्तशिला का भूप 
आया शक महोष' उम्र-्सा 
वन कर राजा रूप 


पैर न जमने पाये, आया 


अन्त्यलकादश 


एक 


था दयालु न्याय-प्रिय राजा 


घीर वीर 


सुविधिक 
है 38.) 


भेज अहिल्योस्स सेनापति 
दल बल युक्त नितान्त 
किये प्रजा जन निजाघीन 
ले सव॒एुराष्ट्र का प्रान्त 


नव ईरान प्रथा से की 


फिर वाछुदेव की 


१सायूस। 
२एन्टियाक्लिड्स। 


भक्ति 


सप्तम स्तर 


श्राय-धर्म में देख भ्नूठी 
मोक्षदायिनी शक्ति 
[.₹९- ॥ 
इसके कुछ दिन बाद हुआ था 
अ्जितयश' शक भूष 
जो कराल कलिकाल-कृपा 
से वना धरा का रूप 
इसी समय गाणडीवपुरुष' 
दल बल से चढ़ा उद्््र 
तत्नशिला पर विजय प्राप्त कर 
जीता प्रान्त समग्र 
[ २३ ) 
इसने सब पंजाब जीत कर 
दूर. किया. श्रातंक 
निज की राजनीति से 
शासन किया निपट निःशंक 





१आशेज्ञ। 
१गोंडाफोरस । 


र्र्५ 


तक्षशिला 


तत़्शिला ने इसका 
शासन देखा शुभ्र महान 
जरा-नीण तन में थ्रा चमके 
नव-स्फूर्ति-मय प्राण 


[ २४ 


] 


थी श्रति वैभव-पूर्ण कीर्ति- 
मय तत़्शिला उस काल 
था अशोक-सम प्रजापरायण 


वह नृूप अपर कुणाल 


फिर नूप अभिषागिरिश' 
हुआ था जनपद का कुछ काल 
था वह दुष्ट, उग्र, अन्यायी 
स्वेच्छाचर विकराल 


[ २४ ] 
त्राहि त्राहि कर उठी प्रजा 
सव हुआ प्रान्त उद्आन्त 





१ एब्डागसेज़। 


सप्तम स्तर 


कार्य फलाकायेश' भूष ने 


आकर 


श्रोश्रियमेघ' हुआ पीछे 
था राजा उसका पृत्र 
निज मुद्राएँ चला प्रान्त 
में बना प्रजा का मित्र 


[ २६ 


क्या प्रशान्त 


] 


हुआ भीमकायेश' भूप तथ 


उसके 


कुछ दिन बाद 


किन्तु काल इतिहास एष्ठ 


में 
सिंध, नर्मदा, काशी तक था 
झका क्ल्तित राज्य 
मालव तज्षत्रप स्वीकृत 
करते रहे सदा साम्राज्य 





१ कजुला काफेसस। 
*सोतीमेंघस । 
१बीमा काफिशस। 


नर 
थ्र्फ 
७6 


मुद्रांकक है. याद 


तक्षशिला 


[ २७ ] 
हुए कनिष्क प्रमा जन 
स्वामी हितकामी अ्रति काल 
नई राजधानी. पेशावर 
थी इनकी सुविशाल 
तत्षशिला साधारण जनपद, 
बना कला से हीन 
पुष्पपुरी' में योवन उभरा 
तत्ञशिला थी दीन एड 
[ र८ ) 
थे सम्राट श्रशोक अपर से 
नूप कनिष्क मतिमान 
विद्या, कला, धमं, शासन में 
स्ण्में पणुज्ञान 
पूर्व. एशिया के जनपद 
अरथ गान्चार से चीन 


१क्षनिष्क का विस्तृत वर्णन केवल इसी कारण से नहीं दिया गया 
कि तक्षशिला से इनका कोई विशेष सम्बन्ध न था, अन्यथा अशोक के 
समान ये भी भारत के सम्राट थे। 

*पेशावर। 
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विध्तत  राज्य-परिपादी 
ढ़ तथा. प्राचीन 
[ २६ ) 
हिन्दू-बोद्ध-धर्म॑ दोनों का 
सादर किया प्रसार 
विष्णु, रू की विविष 
मूर्तियों में था ग्रीक विचार 
हुए वशिष्क, हविष्क प्रजा 
के रक्षक नृपति महान 
वाछुदेव नृप पिता परायण 
प्रजा-सखा, विद्वान 
[ ३० ) 
वाछुदेव नृप के सिहासन 
लेते ही उस काल 
हुए. श्राक्रमण रण रुरों के 
ह्ण के. विकराल 
किये ध्वंस सव नगर इन्होंने 
बन कर अत्युद्ृणंड 


२३९ 


तक्षशिला 


दृष्यु-भाव से बढ़ते बढ़ते 
बने नरेश प्रचणड 

[ ३१ ] जी 

किन्तु अन्त को श्रा्य-धर्म के 

हूए. हुए खत्रास 

हिन्दू होकर जिये मरण में 

बोढ़े हिन्दू-खाप् 
था भ्रौदार्य भ्रार्य॑ जीवन में 
था न कहीं वषम्य 
थे सत्य-प्रिय धम-परायण 
भारतीय शत्रति रम्य 


[ ३२ ] 
किये अनार श्रार्य सारे ही 
गआकरन्‍्ता भूपेश 


हिन्दू-नीवन में आ्राकर्षण 
था यह एक विशेष 
बुफे हुए दीपक से अब हम 
करते. मार्ग निदेश 


२४० 


सप्तम स्तर 


जीए कलेवर में योवन का 


लिये. हुए परवेश 

उपसंहार 
[ ३३ ) 

काल-चक्र के हेर-फेर से 
जो थे पधन-सम्पन्न 
जिनकी विजयपताका _*- 
उड़ती कर के नम श्राच्छत्त 

जिनकी विजय-गीतियाँ 


गाते भरि-रमणी के वृन्द 
हाय, आज उनके जीवन की 


हुई सभी गति मन्द 
[ ३४ ] 
जिन सुदिनों ने तत्षशिला के 
देखे वे आचार्य 
कोविद, रणाग्रणी, सेनापति, 
भूषति, किश्विचार्य 


२४१ 
१६ 
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उनकी ज्ञान-कहानी मंजुल, 


उनके यश का गान 
क्या वे दिन फिर सुना सकेंगे 
उलट एक भी तान 
[ ३४ ] 

श्रव तो वे खँडहर रोते हैं 

पिछले दिन कर याद 

भग्न स्मृतियाँ सुबुक सुबुक कर 

देती. हैं संवाद 
काल बली की दीमक ने 


खा डाला वह तहरु-प्रान्त 
प्ते झड़: भड़कर एकारते 


नाटक देख. दुखान्त 
[ ३६ ] 

भग्न शेष वे तत्षशिला की 

ठठरी हें अवशेष 

काल-सर्पिणी ने ड्स 


चूसा जिसका वह परिविश 


२४२ 


सप्तम स्तर 


वे रणवीर काल से 
लड़ने में थे जो बलवान 
हन्त, क्‍या न वे देख सकेंगे 
झपना बिगड़ा मान 
[ ३७ ] 

वे प्रासाद, मंजु-सी कुंने, 

मन्दिर, घर उद्यान 

छविमय कलश, कुसुम, 

सुर, वैभव, सरस समीर विहान 


श्ाज गढ़े हैं वे लम्जा से 
मानो सव॒  भूभाग 
भोग रही वेधव्य ख्री-सी 
घरा विहीन. सुहाग 
[ शैे८ ) 
अपने बैभव-हीन 
दिनों को सजते निरख समाज 


वे मुद्रा, भूषण मुँह 
ढँक कर रज से रखते लाभ 


२४३ 
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गड़ी जा रही है दिन 
दूनी प्रथ्वी परथ्वी-बीच 
अन्धकार में जीवन- 
घड़ियाँ रोती हैं मुँह मीच 
[ ३६ ] 

दुख में वैभव-भरी कहानी 

है घोरज उपचार 

करे. छलकती.. आँसू 

भड़ियों में यह कुछ उपकार 
हे भग्नावशेष, इस कारण 
गाई गाया आज 
दुःख-घटा में. जिससे 
चमके टुक बिजली का साज 


२४४ 


